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शहीद जीर्तसिट्‌ सामं, कटवारिया सराय, नई दिल्ली- ११०० १६ 


श्रव छन्दना प्रयोगनैपुण्यमपि विविधवृत्तप्रयोगौर्ञायते । (यत्र दण्डकस्य भवभूतिमनुसृत्य विशिष्ट 
प्रयोग कृतं कविनाञनेन) । प्रकृतिवर्णनमपि क्वेरसामान्य कवित्व प्रकटयति ) श्रत॒कवेरिय 
ति प्रौटा सरुनगास्व्रकलाभिजत्व प्रकटयितु समर्थेति निर्णङ्धुः कथयितु शक्यते । 


एतस्य मम्पादनकर्मणि साहाय्यमाचरदृभ्य उपर्युक्तसस्थानाधिकद्धय साभिनन्दन धन्य- 
वादम्‌ । एतस्य प्रका्ननादिपु च परम साहाय्य कूवता विद्यापीठस्य प्राचार्याणा डा० सी° श्रार० 
रउामिनायमहाभागाना तथा सुमम्पाय् प्राक्कथ लेखनेन सम्भृष्य च शोधप्रभाया प्रकटीकुवेता 
अ० रद्रदेयचिपारि एम-ए०, पी० एचन-डीऽ, डी लिट्‌० महाभागाना सुहूत्तमानामपि 
चामन्दमुपकारभारमुहन्‌ धन्यवादांश्चापेयन्‌ सस्मरामि सौजन्यम्‌ । 


एतन्मिन्‌ सन्करणे प्रमादजातानि मूद्रणादिजातानि च स्खलितानि सरणोध्य विद्धस 
पाट्ना नानान्विता भवेयुरस्य परिणीलनेन कूरवन्तु च ममेम श्रम सफलमिति विनिवेद्यान्ते 
रमापनिमुमापतिख प्रार्थये यदेतत्‌ नाटक सहूदयमनस्सु परमा मुदमादधत्‌ विलसतु । इति । 


विदुपामाश्रव 
वावूलालशुक्ल , णास्त्री 


ग्राक्कथ्त्‌ 


सम्कृत नाट्य-माहित्य की विणाल मणिमाला मे एक ओौर अपूव तथा अव 
तक अप्रकाशित “श्रीदासचरितम्‌" नामक नाटकमणिका सयोजन इस नाटक के 
प्रकाणन सेहोरहा दहै, यह सभी साहित्यानुराभियो ॐ लिये आनन्द काविपय हे। 


प्रस्तुत नाटक के उद्धार का ध्येय है-- मध्यप्रदेश के मस्कृत-साहित्यसेवी एव 
अनेक दुल भ-गरन्थो वे उद्धार तथा सुसम्पादन मे तत्लीन विद्वदयै प्रा० श्री वावूलालजी 
शुक्ल, शास्त्री, एम० ए०, साहित्याचाये को जिन्होने अतीव परिश्रम-पूरवेक उज्जेन 
तथा पूना कं प्राच्यग्रन्थसग्रहालयो से पाण्ड्ूलिपिया प्राप्त करकं उक्त नाटक का 
समुचित सम्पादन कियाद) 


समस्कृन-माहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षच्र-स्वरूप महान्‌ कवि, सफल न।टक- 
कार एव॒ भगवतीच्रिपुरमुन्दरी के परम उपासक श्री्लामराज दीक्षित की यह कृति 
अपने विपय की विशिष्टता, नाटयूणास्त्रीय लक्षणौ कं पूणं निर्वाह, अपूव कत्पना- 
सौप्ठ्व, विशिष्ट एव विचित्र घटनाक्रम, विविव भापा-प्रयोग, अलक्त गद्य-पद्य 
-विन्यासम तया छन्द -प्रयोग- प्रावीण्य आदि क कारण नाटक-साहित्य मे अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता स्थिर करतीहं । इसीद्ष्टि से साम्प्रतिके समीक्षा-मरणि का साहु- 
जिक निर्वाह भी समुचित समञ्न कर हम कतिपय तथ्यो का परिशीलनं प्रस्तुत कर 
रहे दहै विण्वाम हु, पाठकगण इसमे म्रन्यक्रार एव ग्मन्य की गरिमा का वृ्ठ 
आभास पा सक्ते । ॥ 


(प्रस्तुत नाटक के रचयिता श््रीसामराज दीक्षित 


चत्री पिला (तल १.4 


अन्त साक्यौ से भी विदित टोना दै कि- 


न 


(१) श्री सामराज दीक्षित दाक्चिणात्य ब्राद्मणकरुल मे उत्न्न “विन्दुुरन्दरे" 
कूलोपाधि से वुक्त विद्रदवर श्री नरहरि दीक्षित के गुपुच्रये। अपनी पाण्टित्य-प्रनि- 
भा तथा भगवती चत्रिपुरमुन्दरी की अनन्य कृपा मेये भूमण्डल कौ भासित करते 
हए बुन्देलखण्ड के महादानी णाकर श्री श्रानन्दराय महाराज के आधयमे सना- 
पण्डितके रूप मे वहत वर्पो तकं रह1१ विदानो कै गणातिश्य का ममादर्‌ 
करने तथा उदारतापूर्वक दान देन मे प्रस्यात ` श्रौ श्रानन्दराय नृपति नै 
मापको जोभूमि यओौर प्राम-कत्रादि उपहत किये ग्रे उनक्रा स्वामित्व किमी न 
करिसीख्पमे आजतक व्रीदीलितजीके वणजोकेपास्चलागा रहा है। मवृरा 
मे श्री बालकृष्ण जी दीक्षित इमौ परिवार के माने जते हं । 


(२) श्री दीलितजी ने अपना उत्तरकाल मथुरा मे व्यतीतकिया धा | 
आप एक महान्‌ मिद्ध उपासफ़ये। श्री दोधित के भनन्य उपामकदटोने के कारण 
टी आपने अपनी कृतियोमेदो म्तोन एव एक प्रमुख पृजाग्रन्य “पूजारतन' की नी 
रचनाकीथी। जो कई पटलोम विर्भक्तटै। उकत्त ग्रन्व का महृन्व भाज नी उस 
मम्प्रदाय मे अत्यन्त अधिकः । नवरात्रि कौ उपासना मे उमकी पतिका आधय 
लेकर पृजाएुं मभ्पनन की जाती है। 


(३) इनफा दील्ानाम (सत्पानन्दनाथ' था । इसी से ज्नातदहोना हैकि ये 
पूर्भमिपिक्न ये, क्योकरिडइम दीक्नाके मसमय टी भानन्दनाथान्त नाम नथा गुरु-पादु- 
काम्नाय का उद्देशटोता दं। 

श्रीसामगाज दीक्षित ने धूर्तनतंकः प्रहसन कं सूत्रधार ओर नटी क सवाद 
को रुपमे प्रस्तुत आरम्मिका मेमू्रधारके मूखसे नान्दी के पर्चात्‌ कहलाया हूं 
कि--"“ भगवान्‌ नरसिंह कौ यात्रा के अवमर पर भूसुरो के समूद ने मुल्ेकहाहै 
किर्मश्रीसामराज दीक्षित प्रणीत धूतनर्तक प्रहसन का अर्भिनय कराऊ।'” इत्यादि| 
तया वही यह्‌ एक आर्या नी प्रस्तुत की दै -- 


नरहरि कुलान्धिचन्द्रो नरहरिसान्यो हि सामराजोय । 
नरहरिवन्यननृश्नीनंरहरिचरणान्जगेलम्ब ॥४।। 


(१) प्रस्तुत नाट्कमे ही नटी की यह उक्ति द्रष्टव्य है -- 
(नटी-मथ क पुन आनन्दरायो यन्य कर्ण॑सद्शस्य विभुवनजनक णभाघुणिका कीनि 
स ?' इत्यादि । 


(२) इस मम्बन्ध मे मथुराम्यित प० श्रौ मोविन्दजी चतुर्वेदी, (दण्टौ घाट न्मित) 
ने तथरापू० श्री अमृतवाग्भव भाचार्यजौने भी यही वताया है| 


८४ 


(७) श्रार्या त्रि्लती ओर (न) श्द्धारमूगलहरी'” ये आठ कतिया प्राप्न होती 
है । इनमे क्रमाक ३ तथा ४ सस्यावाली कृतिं ्ूजारत्न' ग्रन्थमे भीटेअत कुल 
६ रचनाएं मुख्यत इनकी हे, एेसा मानना उपयुक्त होगा ।१ 


श्नीसामराज दीक्षित का वैदुष्य 

श्रीदीधित की रचनाओं के अवलोफन से यह स्वत स्द्धिहौ जताहै कि 

ये विमिन्न णास्ो के मर्मज्ञ विद्वान्‌ ये | इनके द्वारा प्रणीत 'धूतेनतंक' एव प्रस्तुत 

नाटक के प्रस्तावनाणो सेन्लात होतादहै क्रि श्रीदीक्षित माहित्यशाम्त्र, तकंशास्व एव 

मन्व्रगास््र के प्रौढ ज्ञाताये तथा प्राकृत, शौरसेनी, महाराष्ट, पैशाची आदि भापा- 
भोपर भी पूर्णाधिकार रखते थ । 


साहित्य-शास्त्र मे अलद्कार-विधान का अनुराग त्था गद्य-पद्य-निमणिमे 
अपूर्वं कुणलता इनके कवित्व का मनोरम रूप है। वर्ण्य-विपय को अतिमूक्ष्म-चिन्तन- 
पूर्वके प्रस्तुत करनेकी कला एव विणाल शब्दसागर का अवगाहन कर नये-नये 
पदार्थो के निरूपण की क्षमता यहा देखते ही बनती है, गचच्छटा मे सभी प्रकार की 
ग्य-विधाओ का समुचित सन्तिवेण तथा पद्य-विधान मे छोटे-वडे छन्दो का प्रयोग, 
लपु एव दीघं ममामोका समातरेण, अनुप्रा्त-यमकादि शब्दालङ्कार की इद्धार तथा 
उपमा-्पकादि अर्थालद्कारो का अनुपम विन्यास प्रस्तुत कवि के णास्व-तत्त्व- 
निप्णात होने की पूणैरूपेण जभिव्यजञ्जना करते ह । तभी तो कवि अपनी वचोमाधुरी 
की स्वय प्रगमा करने मे सङो नडी करता । मूतरवार्‌ का कवन हे कि -- 
तन्वते निर्व. ति यस्य वाचो लोकस्य कर्णयो । 
रतिप्रमत्तवनिता-कद्धणक्वाणनञ्जुला ॥\३। 
येन्लनूकन्लोतम लातटघटतमिलत्‌ फेनसन्तानम्‌नच्छत्‌- 
क्षी सेदक्नोरदीकावितरणपरवो यस्थ वाचा पपञ्चा ॥ 
केषा शोषाहिगौरा हृदयपटकुटीमेत्य साहित्यरज्ज्यत्‌- 
सौहित्याना रसाना विदधति न करं पु्णसानन्दसिन्यूम्‌ \। 
नाटक को पूतिरूप पुष्पिका मे -- 
पाय पायमिमा भजन्तु कवथो नै लिम्पवृत्ति भुवि, 
स्फीता दीक्षित सामराजचिदुप सूक्ती सुधास्यन्दिनी | (५।२५ प्ता ) 


__ =" ____ ~ 
१- इनकी अन्य रचनाओ का भी कुछ अनुमान किया जाता ठै, नित्त न विपये 
मे नामक्षाम्य ही दौ सकता है, अत॒ य गवेपणारे ठे 1 परा = केन्पापप 


केटलागरम्‌ । 


स्म 


9 
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को प्रतित्रोध देनेमे सर्वथा सम्थहँ 1 उपकार का डण्डिमघोपः नं करतेहुए व्दार्यों 
हाथ दे भौर वाये हाथ को ज्ञात न हौ' इसकी अभिव्यविति भी श्रीकृष्णं द्वारा 
दारिका मे श्रीदामा को प्रत्यक्ष कुछ न देकर अपने आदेशसे श्रीदामपुरी का निर्माण 
करवाना एक प्रमावपुण ख्टान्त है, जो कि कवि वै नाटक के माध्यम से प्रति- 
पादित किया है ।करपा करने पर भी अहम्भाव काअभाव यहा व्यत दह । 


नाटक का मूल वृत्त 


अतिप्रसिद्ध ग्रस्य श्रीमद्‌भागवतमहापुराण' के दणशमस्कन्धमे महुषि वेदव्यास 
ने दो अध्यायोमे सुदामा के चरित से सम्बन्धित नाटकोक्त कथा का वर्णन जरिया 
है। यत्र तत्र कुष्णकथा के प्रसद्ध से अन्य ग्रन्थो मे भी दस प्रसद्ध की चर्चा हूर 
है । हिन्दी एव अन्य भारतीय भाष्राओके कवि भी सुदामा के चरित्र की प्रस्तुति 
मे पीठे नही रहै है । किन्तु यह्‌ अवश्य कहाजा सकतादहै कि सस्कृत नाटक के 
क्षेत्र मे श्रीसामराज दीक्षित हीरेसे प्रम टदीकाकार है जिन्हौने श्रीदामा के तरित 
कोनाटककेरूपमे प्रस्तुत किया । 


सक्षेप मे अन्य पात्र की सहायता से विपय-वस्तु को प्रसगोचित परिवेषमे 
सकलित कर यथावसर कत्पना का पुट देत हए मूलवृत्त को उज्ज्वल बनाया गया 
दरे । कथानकः -मा सार दस प्रकार दवै -- 


दय के पस्चात्‌ श्रीदामा जाने को अनुमति लेकरविदा हो जति है । माम मे गालवं 
श्रीकृष्ण द्वारा कृष भीन देते कौ चर्चा करतार किन्तु श्रोदामा इस प्रमगको 
अच्छा ही हुमा" यह कहकरटाल देनाहै] अपने गाव पहुचने पर दोनौदेखतेदैकि 
पर्णगाला के स्थान पर महल वना हुआ है, दोनो विस्मित हो जति है तभी कञ्चुकी 
आकर सारी घटना कोस्पष्ट करता दै } श्रीकृष्ण अगन मित्र से मिलने की 


च्छा से विमान द्वारा श्रीदामपुर पहुचते दहै, वहा आर्यां वसुमती एव श्रीदामा 
स्किमण्यादि परिकर सहित श्वीकृष्ण का स्वागत करते है ओर भरत वाक्य के साथ 
नाटक पूर्णं होता है 1 


(1 सस्कृत-भापा एव लोकभापायओ मे सुदामाचरित' 


श्रीमदभागवत महापुराण के श्रनुसार 


हट | ब्राह्मण ने गूस्यृहवाम के समय हई कृष्ण कीमत्रीसे जपने भाग्य को मगहा मौर 
(साधनात्‌ ब्रह्मस्वत्प कृष्ण का अध्ययन के लिए गृन्गृह मे रहना एुक्र विडम्बन ही वाः पेमा 
माना । यहा एक अध्याय पूर्णं हो जाना टै। 

दूसरे अन्यायमे श्रीकृष्ण कू मृन्कुराते हए अपनी नानी द्वागा मेज गये उपायन 
भेट) ऊो मागने हैः ] सकोचवण ब्राह्मण कुष्ठ न कट्कर नीचा मुह क्रिये चुप वैठा रहना 
। तवर नगान्‌ स्वय अपने मित्र ओर उमरी पनिजना पत्नीकौ कामनाको पूर्णं करने 
च्छा में उन पृधुकोकौ पोटली को खीच तेते ह जीर अहो 1 यह उपायन मेरे तिये 
भेजा गया मुने वट्न प्रियदै, उन तण्टूनोमम भीर्‌ विण्वनृप्न ले जाएुगे' पेमा 
कहते हए एक मृदौ भरकर खागय गीर जव दूरी मृ त्रान लगते ना ल्मी उनका 
हाय पकडलेनी दू) ल्मी कटनी कि विण्वात्मन्‌ । ट्म लोकम थथवा परलोक 
मनुग्य को सर्वविध मम्पत्ति प्राप्ति कै लिये ञापको सन्तुष्ट करनरहैनु टना ही पर्याप्न दै । 
उमरात्रिमेद्राह्यण व्हीङ्ण के मटवमे न्टनारै वार न्वयकोम्वरगमे रहते हृष्‌ के 
ममान मानना है । 


कि 


प 


~ 3| 


१० 


मे भी इस सम्बन्धमे कुष कहा गया हे । विशाल सस्कृेत-साहित्य को प्रवृत्तियो मे व्याप्त 
स्तुतिसाहित्य मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण क भक्तवत्सलता का जहा-जहा आस्यान हुभा है, उसमे 
भी सुदामाका स्मरण होताहीरहाहै। दक्षिण के मूर्धन्य कवि ध्रीवेदान्तदेशिकने कुचै- 
लमुनि' का स्मरण "वंराग्य-पञ्चकम्‌' के प्रथम पद्यमे इस प्रकार किया है -- 


क्षो गीकोण-शताश्पालनकलादुवरिगर्वानल-- 
क्षुम्यत्कषुद्रनरेन-चादु-रचना धन्या न मन्यामहे 

देव सेवितुमेव निदचनुमहे योऽसौ दयालु पुरा, 
धानामुष्टिमुचे कुचेलमुनये घत्ते स्म वित्तेशताम्‌ ॥ रत्यादि । 


(अन्य भारतीय भाषामो मे सुदामा-चरित' 


हिन्दी भाषा के "युदामा-चरित' 


११ 


कथा का इतिवत्तात्मक वर्णन अपेक्षित था, वहा दोहा छन्द का प्रयोग ममंस्पश्चिता को वहता 
हे 1 श्रलकारो का सहज प्रयोग तथा काव्योचित सौन्दयं के साय हदय के उन्मुक्त भावो की 
अभिव्यक्ति उत्तम है तथा भापा का प्रवाह्‌ अत्यन्त हृदयग्राही है। विषय की प्ररतुत्तिगत मनो- 
रमता के कारण श्री नसोत्तमदास के कत्तिपय छन्दतो हजारो नर-नारियो को फण्टरथ-ते 
ह। एकदो उदाह्रणोसे यह वात भौर भी स्पष्टहो जाएगी । यत्रा -- 


सिच्छक हौं सिगरे जग को तिय 1, ताको कहा श्रव देति है सिच्छ 

जो तप कं परलोक सुधारत) सम्पति की तिनके नाहि इच्छा) 
मेरे हिय हरि के पद-पद्भूज, वार हजार ल॑ देसु परिच्छा, 
प्रीरनि को धन चाह्ि बवावरि, ब्राह्मण को घन केवल भिच्छा॥ 


[1 [) [1 [] [| [ 


सीसपगान भंगातनमेप्रभु 1, जाम को श्राहि, बस फेद्धिग्रामा, 
धोती फटी-सी लटी दुपटी श्र, पाय उपानह्‌ फी नहि मसामा । 
द्वार खडी द्विज दुवे एफ, रहूयो चकि सो वसुधा श्रभिगमा, 
पुखत दीन-दयाल कौ धाम, वतावत श्रापनो नाम सुदामा ॥' 


हनधरदास ओर शृूधरदाम ने अपने सुदामाचरित्रो मे एक ही छन्द छ्य! > 
प्रयोग फरिया है, जव करि आनम कविने कुम" छन्दको व्यवहन प्रिया | ‡‰. 
वाजपेयी ने वित्रिधष्ठन्दोमे दस्त काव्य कोग्रयितकियादहै। इनकविधौन गु नमा श्री, 
ब्राह्मणी मुदामा पत्नी के चरित्र-विव्रण मे यत्रतत्र परिवर्तन ओर परिवधन यजा ५॥ 
कथामूत्र को रोचक वनाने का पूरा प्रयत्न कियाद । 


श्रा भागवतक्रागर पोतन्ना (पोतनामात्य, पोतराज) ने १५ वीती 3 {++ 
भागवतमटापुराण के चार प्रमुख भक्तो के वणेन मे "कुचेल" (सुदामा) का वणन {८.11 
चावानुवन्ध के साय क्रिया है । वहा कुचल विद्या-विनयमम्पन्न ब्राह्मण है, कष्ण का घ+ 
मिन दि तथा उनके चरित्र से यह्‌ अभिव्यक्त किया है कि भगवान्‌ नक्तपराधीनहै। गृ "^ 
0 
१- इनके अन्य कुछ आर पद्यो को हम तुलना मे अगे प्रस्तुत कर रहे है । 
र~ द्रष्टव्य- (क) सुदामा-चरित, नरोत्तमद।(स, स° वद्रीदास सारस्वत, साहित्य र्त्‌ 
भण्डार, जआगरा। 
(ख) सुदामा-चरित्र, हलधर, प्र स०, खड्गविलास प्रेत, पटना । 
(म) सुदामा-चरित, आलम, प्र० सण नागरो प्रचारिणी समा, कामी । 


(घ) सुदामा-चरित्र, वी रवाजपेयी, नवलकिशोर प्रे, लखन । 





'सुदामा-चरित'के रूप मे खण्डकाव्यो की र्चनाकी ह । उनके रचधिताभोमे प्रयमदो 
कवियो ते “सुदामा-चरित्र' ओर तृतीय ने सुदामा को भावा शलोक" एसे नाम दिये है| 
रचना गाधीयुग से प्रमावित होने के कारण तात्कालिफ स्थितिके प्रभावसे पू्णेदे। 
जिस प्रकार 'कामायनी' की श्रद्रा उन ओर "साकेतः की सीता सुत कातनेकी वात करती 
है, उसी प्रकार सिग्देलजी के सुदामा-चरित्र मे पौराणिक सुदामा को पत्नी भी सूत कातने का 
उपक्रम प्रस्तुत कर्ती हे। वतमान कां प्रति्यिम्ब इन नेपाली काव्यो मे वहुत अच्छा उतरा 
हे 1 उदाहरणार्थं सुदामा महल के चौकीदारोसे उरतादै किकहीवे पीटन दे । शासक 
वग द्राराजो धन का दुरुपयोग किया जाता हे ओर धनी के पास जो दुषप्वृत्तिया वढती 
रहती है उसका चित्रण सिग्देलजी की इन पक्तियो मे द्रष्टव्य हे -- 


यो पूरा धनवान्‌ छ यो घन लिने वारो बनाऊ भनौ, 
वस्या चोरहरू प्रयत्न छलका ग्घंन्‌ करोडो पनी । 
जेले सत्यथ बाट यो मन हरी भारी चिलाखी हुने, 


सारा जीवन को छ सार नुन सो बर्बाद पारी दिने 11 


सुदामा कौ आत्मग्लानि, पत्नी के प्रति खञ्च, धन के प्रति अनास्था के उदा- 
हरण भी अच्छेदै। यथा-- 
जो वित्तलेश्राप्त हरू दुटार्ई, बर्बाद गदं छ सदा भेग्डा लगाई । 
लोकायवाद ग्रति प्दं छ सुन्न नित्य, देखिन्न सो स्थिरपनौ छ सदा श्रनित्य ॥२ 


श्रीलामिछा ने ब्राह्मणी के मुख से अपनौ दीनताका जो वणेन करवायाहै, वह्‌ 
वडा ही रोचक दहै) यथा -- 


सदा तुन्द तुन्दा पतरि भेर सारी त तनक, 
वती तुन्‌ मेले तवल पुगि गें एक मन की1 
चोलीया की हाली कति कहन यो कात्‌ सरम की, 
विना खान्‌ पीन्‌ सव गरनु योकासघरकौ ॥ 
इतना हौ नही वह जहा भी सहायताथं जाती है लोग उसि तुच्छ चष्टिसे देखते है 
ओर वह्‌ उनके भाव साम्ञफर लञ्जावण कुछ कट्‌ भो नही पाती । इस असमजस का 
चित्रण वडी जीवता से दस्त प्रकार हुमा हे -- 


जहा जान्छू ताहा दिदि वहिनिका काम करले, 
प्रार्‌ माग्ली भन्या मन गरि तदहेछन्‌ नयन ले। 


[क मं 


१- सुदामाचरिच्च, कृष्णनाथ सिग्देल पृ २३॥ 
२- वही, "भापारत्न' से उद्दुत । 


श्रकृति की रमणीयता से नाटककी चास्ता मे अर्भिवृद्धिटोती हं ४५ 
आज्य से उपवन के वृक्ष, लनाए, पशु, प्री आदि नाटक के मजीव अग माने जाते 
है । इम दृष्टि ने सम्करतनाटफो मे मरत त्रक्रेतिके मधथिही वाह्यतरकरृति का सुन्दर 
एव विणद वर्णन हमा हं । यद्यपि यर्हाएेमे वर्णन मे पूरी सूचियो का जो ममृल्लेव 
हा हँ, वह नादूय-मञ्चव की च्प्टि मे तथा प्रेलकानुभूति की टष्टिसं अनुपयोगी 
री कटा जाएगा, किन्तु उसे हम द्वारिका के तत्कालीन महाराजा विराज कै प्रमद- 
वन की कल्पना के आधार पर समाहित कर नक्ते ह । 


"भवभूति ने जच्छेनाट्कोकान्णदेतट्एक्टाहूंक्रि-- 


भूम्ना रसाना गहना प्रयोगा सौहादंहद्यानि विचेष्टितानि) 
श्रीदत्यमायोलितकाममुत्र चित्रा कया वाचि विदग्धता च ॥1 
(मालतीमावव ४/६) 
अर्थान्‌ विभिन्न रसोक्ा प्रचुर एव गहन प्रयोग, प्रतिपूर्णं, रविर एव कमनीय 
काय-कलापो का अमिनय, पराक्रम ओर्‌ प्रणय का चित्रण, विचित्र कथावस्तु 
नथा निपुण सवाद, (एमे लक्षणो मे युक्त नाटक टी उत्कृष्ट माने जने ह । } 
दणह्प्रककार धनज्जयने इमीनियं स्पष्ट क्रियादहं कि -- 
श्रानन्दति प्यन्दिषु त्पङेष्‌, व्युत्पत्तिमात्र फलमत्पवुद्धि 1 
योऽपीतिहास्ादिवदाह्‌ सावुस्तम्मं नम स्वादुपराटूमुखाय ।1 
(दशत्पक १/६) 

अत आनन्दातिरेक की विशुद्ध वर्मिन्यक्ति ही नाटक निमिति का फनदहै 
यर वह्‌ श्रीदीक्षित के प्रस्तुत नाटक दारा युनन ह, अर वही कारण है कि 
प्रस्तुत नाट्ये कौ रचनाणेनी भी उत्तम वन पटी 1 
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श्रादेशादथ देश्षिकस्य दवतो दर्वाकरेणावृता-- 
न्येघान्यानयतो कुत्तोऽपि समम्‌ द्‌ यत्‌ कोऽपि कम्पक्रम ।३।१५ 1 


प्रमदोद्यानमे प्रवेश करते ही श्रीकृष्ण रीतल पवन का वर्णन करते हुए उसे 
कामी की उपमादेते हे (३।१६), सुभिच्र द्वारा वनश्री के वैभव का जाद्यान करने पर 
वे भी अपनी वहज्ञता को व्यक्त करने मे नही चूकतें । मध्याह्नं मे वृक्षो के परस्िषछाया 
काहोनाभी उनकीरष्टिमे प्रिया को उत्सद्धित करना रहै -- 


छायापतौ समन्तात्‌ करसञ्चार कु्बेतति दिशासु । 
उत्सद्धयन्ति तरवो मूग्धवधूटीमिव च्छायाम्‌ ।॥३।१६॥ 


मूर्यास्ति के वर्णन मे भी श्रीकृष्ण का रसिक स्वभाव प्राची को तिमिराभिसा- 
रस्किकेरूपमे दैवता हे (३।२८) । चन्द्रोदय के पूर्वं अन्धकार को ्रुलटामोहनक- 
लामहाध्वान्तस्कन्ध' (३।२६) कहकर जगत्‌ को व्याकुल करनेवाला वतलाना तथा चन्द्रोदय 


के विभिन्न कटपनामूलक वर्णनो के साथही भामा, र्विमणी, जाम्ब्रवती आदि के 
प्रति अनुराग का निदशेन उनको सरसता का उज्ज्वल प्रतीकदहीतोदहै। यया-- 


क्षणमाविष्कृतमाना क्षणम मिदृष्टग्रसादमापूर्या । 
घनलयनिर्मोकवती शश्ाङ्लेखेव मा हरति ।॥४।२।1 


अथवा 


दन्तान्तरालिकास्ते उ्यासलरेखा हरति मे चित्तम्‌ । 
श्रधरसुवामम्बन्धादुदिति इव शेवलारोहा 1४1५1) इत्यादि! 


विदूपक सुमित्र, गालव ओर कनकचण्ड का भी अपना-अपना स्वतन्न व्य- 
व्तित्व यहा निवारा गया है । उनकी प्रलेक उकिनिमे काव्योचित कलाका उन्मेपहै 
भणिति- भद्धौ का विभावन है तथा कथा-णेली पा कमनीय विलास हे । 


म्त्रीपात्रोमे नरी के गान के अतिरिक्त कही पद्य-प्रयोग नहौहे । प्राय सभी 
सक्षिप्तवचनाए रै । हा, गद प्रयोग मेवे अपने वैदश््य को व्यक्त करने मे अवश्य सफल 
हई प्रतीत होती दै मौर उनका महिलोचित मादेव भी अक्षुण्ण वना रहना ह 1 इसी दृष्टि 


न 


से दरिद्र की पत्नी मौर अन्य सिया भी प्रबुद्ध ह्‌ 1 


काव्यक्षास्मोय विशेपतारं 
श्रीदामचरितः' नाटक का कवि काव्यशास्त्र की सभी विधाञ से सुपरिचित 


तथा उनका सुप्रयोग करनेमे पूणं सक्षम हे । श्द्धाररस तथा प्रसद्धानुसार भन्य 
रसो की योजना मे भीप्रावीण्यदिखाने का पुरा प्रयास कियाहै) हास्यरस का परि 


पाक नी विदूपकप की विचित्र उव्तियोमे प्राय ज्ललक्ताहै। 


जलाय का मनोरम सन्निवेय कवि श्रीदीक्षित ने वहुधा किया ह । शब्दाल- 
-दागि मे अनूप्राम पर विगेप मनोयोग प्रदशित हुआ है। यथा-- 


कुञ्चत्‌ कल्पतरूणि मूकितगुरूण्यापन्न-वित्ताधिपा-- 
न्याक्रन्दद्‌ रिपुवल्लभानि विदलद्ब्रह्याण्डभाण्डानि च । 

कम्पद्‌ दिग्दयितानि रज्ज्यदवलान्याह्वादिवन्धुत्रजा-- 
न्याकुञ्चत्‌ कमठानि यस्य॒ चरितान्यामोदयन्ते जगत्‌ ।\ १।१७॥ 


यहा देकानुप्रास तथा रतम्रत्ययान्त राघ्दो के प्रयोग से एक श्राकर्पक ध्वनि- 
यास्य की सुष्टिकी गरईदै। इस प्रकार के नादसौन्दर्यवर्धक प्रयोगो मे धीदीकषित ने 
वहन ही सफलता प्राप्न की है । यही अनुप्राम वृत्यनुप्रास केरूप मे भी जटा उतर 
2 त्ररा वहुन ही अच्छे स्वस्पको तेकर विखरा ह । दण्टकल्प स्तुति की पडि तयौमे 
त्था प्रामटि.गक जन्य गद्य एव पयो मे इमका प्रयोग द्रष्टव्य ई-- 


(क) जयाकृष्टकण्ठीरवाकुण्ठवैकुण्ठलुण्डाकदंतेय- कण्ठाटवी लोचनोत्कण्ठपाटीनवेप- 
स्फ़रत्फामटी° 
(ग) देवदामोदरोदारदारार्रिसादर सादरे साधयन्‌ माधु ॥२।२॥ 
(ग) उच्छनद्‌बहलवोचिनिचयच्‌भ्वितचपलवेलादलदेलादलदलननागर समगर । 
( एत्पादि गथ, ३ श्रफः) 


(0 


यमक क प्रयोग वहुत कम हुभा है । प्लेप अलकार भी एक-दो स्थानापर 
प्रयुक्त हुआ ह । यथा -- 


उपनिषद्गहने हरिरूपि यत्‌, प्रणवनाकतते हरिरपि यत्‌ । 
दहरविष्णुपदे हरिरूपि यत्‌, किमपि धाम पुरो हरिरपि यत्‌ ॥३।६९॥ 


यहा हरि शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थो का समावेण मननीय ह । 


अर्थालद्धारो मे उपमा-पूर्णापमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्लेय, निषेध, अर्थापत्ति, 
अर्थान्तरन्यास- विरोधाभास, परिसख्या, अतिशयोवित, अपह्‌ .नृति आदि विभिन्न अलनुमगे 
का प्रयोग हु ह । कृ उदाहरण प्रेक्षणीय है -- 


उपमा -- परागस्थगनात्लृब्धवर्णा श्रामो दशालिन । 
हरन्ति हन्त सन्ताप सञ्जना इव वायव ।1३।३॥ 


पूर्णोपमा -- काड्चनोत्का इवं कलितोद्ेगा , कचन कलहान्तरिता इव 
कलिकोपक्रमभाज पुनमंदनवाणासनातिमूक्तदिलीमुखभिन्चा, 
काइचन स्वावीनपतिका इव व्रियालापसद्धता स्वच्छन्दकृतच्‌- 
क्षारोहा । (इत्यादि ! ३ श्र°, सुमित्रोकिति) 


रूपक -- श्रस्तपातुकघर्माशुकिरणारुणित्‌ाज्चलम्‌ । 
वस्तेऽन्तराले तिमिर श्यामल जगदम्बरम्‌ ।\३।२२॥। 


उस््रक्षा -- विश्रासस्थानमिव भिरहिकाया, कुलगृहमिव वर्षाया उत्पत्तिस्थाननिव 


चन्दराल्येकस्य, निवुतिपदमिव ज्लीतजातस्य, श्रगारमिव श्द्धारस्य० 
(इत्यादि २ श्रक०, सुभिन्नोक्ति) 


उल्लेख -- श्रास्यानी सद्‌गुणना निखिलनयवनी निर्गमो बोधसिन्धो-- 
रालान श्रीकरेणो कुलवसतिगृह भारतीविश्रमणाम्‌ । इत्यादि ।1१०।। 
विरोधाभास - विडजसाप्यगोत्राभिदा, सुरूपेणापि घनदेन, महेचवरेणाप्यनुग्रेण, जगत्प्रा- 
णेनाप्यप्रभञ्जनेन० इत्यादि (५ श्र० कनकचण्ड को उवित) 
परिसल्या -- यत्र च शृलसम्बन्धो योगेषु, गदाभियोग पीताम्चरे, कपालित्व दरार, 


वलदहानिरयुरेप्‌, क्षयप्रचारो भवनेषु, हस्तेन कन्यावयवाभिमर्यन ज्योति - 
शास्त्रे इत्यादि (वही 1) 


वहत से स्थलो परये ही जतद्ार श्लेपवुष्ट लेकर ववा अन्यान्य भनद्रागे 
से समन्वित होकर अद्धाद्धिनावमद्भर भीवन गये ठ। 


-.अनिनव कल्पना ओर आनुनिक दृष्टि 
~ दीजिनजी ने चमत्कृत उक्तियौ ओर विभिन्न अभिनव कत्पनाभो के साथ 
ही कछ नावृनिफ दृष्टि तो भी अपनाया हं, जिनमे नाटक कं आयाम को नये अवदान 
नी उवनव्य एह । वरीढृष्ण जब व्योमयान वारा श्रीदामपुरी कीओर जाते है, तौ 
मार्गे मे कंनाम-पवत भी आनाह, वही शिव का निवास हौ | उनका गरीर जिसे 
विदरपफ टहिमगिरि-स्थिन रानसो के खाने के लिये भात का ढेर वताता है-- वह 
सवेनारीरवरत्प रहै, अत गजानन ओर कात्तिकेय जव माता का स्तन्यपान करना 
चादेते है तो एक स्तन के कारण उनमे परस्पर युद्र होने लगता हँ, यह उक्ति विनोद 
नाय अदूनून नी ह । वथा-- 
्रम्णा्नद्धटितयो चन्निययो पुरस्तात्‌ स्तन्याथिनौ द्िरदनाननकेकिकेतु । 
एकम्ननःप्रयनयाऽहूमह्‌ पुरम्नारित्यद्‌मुताल्चितशिव मृचमारभेपे ॥५।४।। 
एक विभक्ति-चित जीर एक णास्मकाव्यका उदाहरण भी द्रप्टव्मर्ह-- 


यस्त्राता जगता यमह्‌ निगमस्त्वञ्च येनाप्यते, 

यस्ने योगिजनो नम प्रकूरते यस्मात्‌ परो नापर । 
यस्पतत्मकलल्रजीवभुजगो यस्मिन्‌ जगद्‌ दृयते, 
सान्द्रानन्दमय पुराणयुरप स्याच्चक्षुदोर्गोचर ॥२।१०॥। 


९६ 


गजंति घनो न वषंति वषति नो गजंति प्रथितम्‌ । 
जत्पति न चोपकुरुते जन उपकुरुते न जल्पति कदापि ॥५।१४॥। 
इस कथन से "गरजं सो बरस नही" इत्यादि उक्ति को व्यक्त कियाहै । एेसी 
ही कु अन्य उक््तियो का समावेश अर्थान्तरन्यास के माध्यमसेभी हुभादै । जहा 
कालके वारे मे कु कहा गाहे, वहा काल को कालहलिक (३।३१ ) कट्कर 
रवि रथहल से अवकृष्ट तथा तिमिरौघ हारा समीकृत वताफर नभक्षेत्र मे नक्षत्र 
वीजो का वापक (वोनेवाला) वतलाया है । वही तिमिरमयनीलव्णै' मे चित्र 
बनाता हभ काल--चित्रकार' हे । कही कालसमुद्धारक' (५।३४) है तो अन्यत्र 
'काल-मन्त्री' कै रूपमे व्यक्त है । सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, चन्द्रास्त, समृद्र, दारका- 
पुरी, गोपुर, प्रमदवन, हिमालय, केलास ओौर श्रीदामपुरीके वर्णंनो मे कविवरश्री 
दीक्षितजी ने गद्य ओर पद्य दोनोहीरूपोमे अपने काव्य-कोशल को अद्भुत प्रतिभा 
के द्वारा मनोरम पद्रतिन्त पुरस्छृेत क्ियाहै । 
हिन्दी चरित्रोके साथ तुलना 
उद्यान-वर्णेन मे हिन्दी के कवि हलधरदास ने अपने 'सुदामाचरित्र'मे पुष्पो की 
एक सूची-सी प्रस्तुत की हे । यथा-- 
केसरि कुसुम गृलाव केतुकी मालती बेली, 
सेवति सुभग नेवार कुन्द नागेस चमेली । 
चम्पा करत बवग बेलि लहरी श्रपराजित, 
जू मधुर सुगन्धरएज मू निपुष्प सुवास्ित । 
चन्द्रकला श्नीप्रत्लिका श्नीबसन्त सुरजमूखी, 
समर फूल एूले सुभग शमर जूथ टोते सुखी ! (प° २३६) 

सम्भवत यह देखफर दीक्लितजी कमे पीछे रहते ? उन्होने भी वृक्षो की एक 
प्रौढ सूची उद्यानाधिकारी सुमित्र दारा अपने उच्यानस्वामी श्रीकृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत करवा 
दी, जिममे-- 

"धनसार, पीतसार, त्वक्सार, सिन्दुवार, कोविदार, मन्दार, सहकार, कर्णिकार, 
शितिसार, जम्बौर, वारीर, करवीर, पाटीर, वीरपुर, खपुर, मालूर, खदिर, कदर श्रौर 
वदर' जंमे १६ वृक्ष रान्त, (ताल, तमाल, हिन्ताल, कृतमाल, नक्तमाल, कन्दराल, 
चलदल, दंघिफल, जन्ुकल, निचुल, पिवुल, चतुरडगुल, मञ्जुल, वज्जुल, मवृष्ठील, 
मघुल, गुडफल, विड्ल, फेनिल, उद्राल, कदलौ, लाद्धलौ, लवली श्रौर शाल्मली 
आदि लान्त पदोवाले २४ विविध वृक्षो कंनाम तथास्ाय ही अन्य १६ वृक्षो 
केनामोकी सूची दशनीय दै! । ओर इतने से ही सन्तुष्ट न होकर वही स्वय श्रीकृष्ण, 








१ द्रष्टव्य, गद्याश, श्रीदामचरितम्‌, पृ २६ । 


सायो विदूपक, अतिथि मुदामा तथा मालवके द्वारा भी इसी क्रममे अन्य भनक 
वनौपयि मौर पुप्प,-फलवती लताओके वणेन भीकरद्यिदहै । इन्ही वर्णनो मे 
उच्रेला, परणापमा, स्पक, परिसव्या ओर विरोधाभास का भी पर्याप्त सहयोग तिया है । 


नरोत्तमदास ने मुदामा की पत्नी हारा-- 


महादानि जिनके हित जदुकुल कं रवचन्द 1 
ते दारिदसतापते रहन किमि निरदन्द 1 


कटला कर हारका भेजना चाहती हे, तो सुदामा-- 


क्यो सुदामा वाम । सुन्‌, वृथा श्रौर सल भोग \ 
सत्य भजन भगवान्‌ को धर्मं सहित जप जोग \। 


कटर ब्राह्मण के धनकेर्प मे निक्नाका महत्व दिपनाता है । जव कि 
यहा दीितजो ने 'नकलदौर्गेव्यगदागदद्धुर' श्वीकृप्ण के पास दारिद्रयदु ख-निवारण 
गे लि प्ररिन करनेवाली भपनी पत्नी वसुमती को “भिक्षा, मानवाले मानव के लिये 
छन्दारीति के ममान जित्ालाधयसे गुर को मी लघु वनाने वाली" कटी गर है, तवा-- 


२३ 


ओौर-- 
"टरारका जाहु ज्‌ द्वारिका जाहु जु ग्राठ्टुं जाम यहं जक तेरे'' । 


सा कहला कर उनकी पत्नी के प्रति खीज्ञका प्रदर्शन क्रियाहे जव कि 
दीक्षितजी ने पहने सुदामा को आत्म-सन्तोषी भौर शिष्य गालव के द्वारा वहु 


उकसाने पर कृष्ण को कृपणः कहकर ही सन्तोष मान लिया दै । एतदर्थं निम्न 
दो पद्य दशेनीन है - 


पीतया मदिरया प्रमाद्यति, स्पष्टयेव धनसम्पदा जन. । 
तच्छमस्य परिपन्थिनीमिमा, सड गृहीतुमपि क॒ समुत्सहेत्‌ ।।४।४०।। 


वहुलान्ययसमुदायादासादयत कमप्य्थेम्‌ । 
तुहिनपदतुल्यरूपात्‌ कृपणादपि वेपते काय ॥४।५१ 


तथा अन्तिम कामना भी श्रीदाम को यही ह कि-- 


पयंस्त दौत्य पयंस्तो मे श्रीरसादञ्च । 
कपया कसदिषतो भवोऽपि पयस्ततामेतु 11५1६ श 


“श्रीदामचरित' मे छन्दोविधान 


काव्यके रसास्वादमे छन्दो का उचित प्रयोग भी अत्यन्त आवए्यक माना 


जातादहै । भाव कैसेभी हो, गीतिमत्ता कं आवरण मे प्रस्तुत होने पर वे अधिक 
हृदयग्राही वन जाते हं । 


आनन्दकारी, अभिप्राय-वाहक एव रसप्रवाही छन्दो का 
प्रयोग काव्यके प्रत्येक जगमे समादृत है 1 कविवर श्रीसामराज दीक्षित भी इस 
प्रकार के छन्दोविधान मे सिद्रदस्त है 1 प्रस्तुत नाटक मे १५० से अधिकं पद्य ह 


ओर उनमे प्राय २५ प्रकार कं छन्दो का प्रयोग हुा हे । जिनके नाम दस 
प्रकार है-- 


१- श्रनुष्ट्प्‌ २६ ८ दतविलम्वितं ४, 
२- प्रार्य भर्‌ ६- पक्ति १ 
३- इन्द्रवच्रा १ १०- पृष्पिताग्रा ७ 
४- उपजाति ६ ११- पुथ्वी १ 
५- गहा ३ १२- प्रहषिणी १ 
६- गोति रे १३- भूजद्धप्रयास १ 
७- दण्डक र १४- सन्वाक्रान्ता १ 


१४- मात्रिक (?) १ २०- शार्दूलविक्ोडित १६ 
१६- मालिनी ३ २१- शालिनी १ 
१७- रयोद्ता २ २२- शिखरिणी ् 
१८- व्षन्ततिलक्ा ६ २२३- लग्धरा 
१६- वियोगिनी ड २४- हरिणी 

तथा २५-गयर्प दण्डक प्रभेद १ 


इनके पर्यालोचन से स्पय्ट हो जाता है कि सस्छृतकाव्यौ मे भ्रयुक्तं होने- 
वलि प्राय सभौ प्रकार के छन्द इनमे प्रयुक्त है ओौरवे सभी अभिप्रायानुरूष 
विवान मे सफल प्रनीत होते रै । 


दम प्रवार यह नाटक सभी दुष्टियो से महत्त्वपूर्णं है । एसे उत्तम नाटक 
दा प्राणन करनेमे राष्ट्रिय सस्करन सस्थान के निदेणक महोदय डं रामकरण 
णर्माजी फी मन्प्रेरणा तया वि्रापीठ के प्राचार्य डों० मण्डन मिश्रजी का प्रोत्साहन सदा 
रमाः सायर्टादै जत उन के प्रति कृतज्नताजापन करने हुए कामना करता हु क्रि-- 
मातर्मारति ! वाडनिवी फति फति प्रत्नानि रत्नानिनो, 
ग्रवानामिह्‌ सिति यानि वहुशो लुप्तानि लिप्तानिवं। 
लुप्ताना पुनर्द्धृतौ हृदि सदा निष्ठाश्तु तेषा तथा, 
लिप्नानाव्र परटिष्ती नग्तुमे प्रज्ञा तत्स्तत्परा ॥ 
इत्यते पच्लवितेन । 


होति्तल्यवदिनम्‌ विदद्‌ वशवद 


२०।२।८४ ‰० ० स्द्रदेव प्रिपाटो 


पण्डित्‌-कवि- 
श्रीसामराजदीक्षित-प्रणीत 


श्रीदासचरितम्‌ 


( नाटकम्‌ ) 


५ 


पर्प-पात्राणि 


१- चरनवार 


श्रीदामचरित'-नाटकस्य पात्र-परिचय 


२- दारिद्रयम्‌ -- 


2- श्रीदामा 


४- गालव 


५- गन्धर्वे 


र्पप्रिय 
६- प्रियस्य 


७- ष्ण 


८- विदूषक 
६- प्रतिहारी 


रप 


१०- प्रतिहारी 


११- पुरुप 


सुमित 


१२- पुरोहित 
१३- फञ्चुकी 


~ 


~~~ 


~~~ 


१ फमनफचण्ड्‌ - 


स्त्री-पाताणि 
~ मरी 


>~ यमति 


३- यनुमनो 


९ 


५२ 


~~~ 


[1 


नाटकीय-प्रयोगस्य निर्देराक । 

ब्रहमणाऽदिष्ट मध्यमलोकावेक्षणाथेमूपेत पात्रम्‌। 
श्रीकृप्णचन्द्रस्य सखा । 

श्री दाम्नोऽन्तवासी । 


गगनयानेन श्रमन्‌ कश्चन गन्धर्वविशेप । 
स्त्रियस्य सखाऽपरो गन्धव । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र । 

श्रीकृष्णस्य नमेस{चव । 


श्रीकृष्णस्य द्वारपाल । 
श्रीदाम्नो हारपाल ॥ 


श्रीद्रृष्णम्य प्रमदोद्यानायिक़ृन पृत्प । 
अतिवि-सपर्यादिगारक आचार्यं । 
आर्याया वसुमत्या सवक । 
श्रीदामपुर-परिचाय7 कण्चन परप । 


सूत्रघधार-मटगोमिनी 1 
दारिद्रयस्य पत्नी । 


श्रीदाम्न पुल 


श्रीसामराजदीक्षितम्र णीतम्‌ 


श्रीदा चरित. 


(नाटकम्‌) 
श्रय प्रथमोऽद्धू 
(नान्दी) 


जलधरसदृशे मुकुन्दवक्षस्यचिररुचिप्रतिभा"समुद्रहन्त्या । 
हदि कमलभुव भ्रिय वितन्वन्‌ गरडमणेर्हैरताद^शसं कृष्ण ॥१॥ 


(नान्यन्ते सूत्रधार } 


सूत्रधार. -- (विभाव्य) 


चित्ते नित्य चकास्ता नृपवर-रचनारम्भविध्वसहेतु-- 
वेदान्तज्ञेयतत्वो बहुतरगहनामेयवृत्तप्रपञ्च । 
यस्यामोघान्‌ गुणोधान्‌ कविवररचना र्बाणतु नैव शक्ता, 
य द्रष्टु योगिपडिक्त क्लमति' रसघनानन्दसन्दोहुकन्दा ॥२। 


(परितो विलोक्य) श्रलमतिविस्तरेण । भो भो विकचनवनीलनलिनदल 
कोमलकायकान्ति-सक्रान्ति-किर्मीरित-दूयण्टसहस्रगोपी-पीवर-कूुचस्थलपुनरुक्तिः 
मृगमदपत्तस्य भद्धु.ररुधिरमन (नो ? ) मदचमूसमररसिकदितिजनिजनित 
निधन - समेधित - धर्मकमं - विधुतकलुपजगदवनमुदितमुनिजन ~ कृतपारायणस 
नारायणस्य यदुवबशावतसस्य चरणनलिनमिलदमलजनानुस रदतिविपुल 
धनलिप्सया मयि केनचित्‌ सौभाग्यजुपा निक्षेप दवायमथं सस्थापितोऽसि 
यदभ्याश सभ्यानामागतेन त्वया केनापि रूपकेण प्रमोदामोदितमनसौ वय विधेय 
इति । तत्‌ प्राप्तावसरमनुतिष्ठ प्रियया सह्‌ कुशीलवं सङ्खीतकम्‌ 
(परिक्रम्यावलोक्य च) श्रये । श्रनाहूतैव विदितवृत्तान्तेव प्रिय 
गृहीततत्तद्ध मिकासम्भारा समुपस्थिता 1 


१ प्रतिमासमू-व० 1२ ह्रतम्‌ शर्म-ब० ३ क्रमत्ति-व०। 


प्रथमोऽदू 


(तत प्रविशति नटी) 


नटी --भ्रज्जउत्त, णटुप्पग्रद विग्र तुम्ह मणा दीस ) 
[श्रा्यपूत, नृत्यप्रवृत्तमिव युष्माक मनो दृश्यते । | 


सूव्रधार -ग्रिये, पररञ्जना एव गुणा भवन्ति । यत -- 


प्रहूत्वा त्रुणानीकमनासि स्फुरता वृथा 1 
कुरद्धक्षीकटाक्षाणा दइुलंभा परमागता ॥\३॥ 


श्रपि च-- 


विवेचिता गुणाभिन्ञभूपयन्ति नर गुणा । 
परीक्षिता हि मणय शोभा कामपि तन्वते ॥ ४॥ 


तदमीपा विदुपामुपहारीकृत्य शोधयेय तावक्निजगुणान्‌ । 
नटी -ताकिपिग्रच्छि तारिस रूवश्र ? [तत्‌ किमप्यस्ति तादृण रूपकम्‌ ?] 


सुतधार -- (स्मृल्येव सपम्‌ } प्रिये, साघूपलवच्धमेतेषा रञ्जक प्रेक्षणकम्‌ । स्मरसि नरहरि 
दौलितमूनुना दीक्षितसामराजेन प्रान"दरायरञ्जनाय श्रीदामचरितम' नाम 
नाटक स्पय विरच्य तदग्रेऽभिनेत्‌ मह्यमपितमारीत्‌ । 
नरी ~ (क्षण नमृत्वा) फ मे सामराग्रो जेण धृत्तणटटग्र प्पटसण कदुश्न वग्र णट्राचिदा । 
[पमौ नामगजो येन "धू्तनर्तक प्रटसन क्रत्वा वय नर्तापिता ।] 


सूत्रधार --श्रये तिम्‌ । 


श्रीदामचरितम्‌ 


सूत्रधार -प्रिये, स एव कामाभिराम 


ग्रपि च -- 


श्रपि च- 


श्रपि च -- 


(सहपंमात्मगतम्‌) 


श्रकंलसश्रयण्णििखरादपसुवेलप्यलन्ता- 
दापौलोमो-विहूरणगिरेरप्रतीची दह्यात्‌ \ 
विश्वे `विष्वड.मधुरशिशिरान्‌ चञ्चलाक्‌णिताक्षः 
पाय पाय श्रवणपुटकंयद्गुणानुद्गुणन्ति \\ ६ 1 


कुञ्चत्‌कल्पतरूणि मूकितगुरूण्याप्नवित्ताधिपा-- 
न्याक्रन््द्रिपुवल्लभानि विदलदृबरह्याण्डभाण्डानि च । 
कम्पदिग्दयितानि रज्ज्यदबलान्याह्लवादिवन्धुव्रना- 
न्याकुञ्चत्‌कमटानि यस्य॒ चरितार्यामोदयन्ते जगत्‌ }\ ७ १ 


भ्रास्थानी सद्गुणानानिखिलनयवनीनि्ग॑मो वोधसिन्धो- 

रालान श्रीकरेणो कुलवसतिगृह भारतौविश्रमाणाम्‌ 

वापी वाणीसुधाया सकलसुजनतामृलमद्विः पाया", 

केलीसिन्धु क्षमाया धवलयतितरा य स्वकीर्त्या जगन्ति ॥ ८ ॥ 


उत्फुल्लपद्मानि विहाय पद्या 
सद्राकरोयस्चयनाम्बुजन्म । 
कुतोऽन्यथेतद्लनेऽथसार्थो, 
दारिद्रयनामापि सरीसरीति ॥ & ॥ 


नवरसरसिक कविविनीत, 

भरतकुल वयमात्तशास्त्रतत्वा ॥ 
चरितमपि हरे प्रभु कलावा- 
न्विलप्तिद॑सुष्टुतेममाप्विरासीत्‌ \\ १८ १ 


प्रथमोऽद्धु, 


तथा हि-- 


श्रफलितास्वपि भूरुहराजिषु, 
प्रसवसौरभसक्तमधुव्रतान्‌ 1 
विरतमञ्जुलगुल्जिततविश्मान्‌, 
फलधिया रसिका परिचिन्वते ॥ ११॥ 


नटी --ग्रहु वि सुरहि वदावडस्स । [ब्रहमपि सुरभि वरधापयिष्ये] 
(इति गायति) 


चदणगधसुरहूहि दाहिणपवर्णोहि रुक्जादीप्रो । 
सुरहिज्जदि वसते सता कारेति श्रप्पणो सरिस ॥ १२॥ 
[चन्दनगन्धसुखरदक्षिणपवने वृक्षजातीये । 

सुरमोयन्ति वसन्ते सन्त ॒कुर्वन्त्यात्मन सदृशम्‌ ।] 


(सविपादहासम्‌ ) को उण ग्रह्यदेण्ण परिहसि भ्रप्पसारिच्छ करिस्सदि । 
[क पुनरम्मदैन्य परिहृत्यात्मसदृश करिष्यति ।] 


सूतेधार प्रिये, श्रत विपादेन । 


य श्रन्तरात्मा भूताना देवदेवो जगत्‌पति । 
श्रीदाम दव नास्माक दारिद्रय स हरिष्यति ॥ १२ 


तदन्तरगरणीयाय साधयावे 
(उति निष्क्रानौ) 
प्रनताचना 


(ला प्यिति दारिद्रय दुर्मनिष्य) 


श्रीदामचरितम्‌ 


किञ्चोदल्चितशीतकूल्चिततम प्रत्यद्ध भन्मस्स्तुरत्‌- 
कम्प सयतजाठरानलवल देवालये रात्रय ॥ १६) 


स्वानमन्वेपयामि डति परिकामति 
(सोच्छ्वासम्‌) तदाश्चयाय स्थानमन्वेपयामि । (उति परिक्रामति) 


दुमेति --भ्रज्जउत्त, तुम्हे लच्छीए पठ्डिला । कड उण महूमहणन्य पिश्रा हृटिस्सनि } 
ब्ररयपुत्, त्वामपि लक्ष्मी प्रतिकूला । कथ पून मधुमयनम्य प्रिया भविष्यन्ति । ] 


दारिद्रयम्‌ --श्रिये, महत्‌ खलु रहुस्यमिदम्‌ । स््रीस्वभावमुलमलौतयान्‌ कदाचित्‌ त्वत्तो 
नश्येदिति नाभ्िघधातुमृत्सहे । 


दुमेति -- (सण्लाघ्यम्‌) तुमह पडिपथी कदा विजादो श्रग्र जणो । [युमाक प्र्िपन्थी कदापि 
जातोऽय जन । | 


दाट्द्रियम्‌ -- (सस्मितम्‌) दिष्टविनिष्टपक्षपातेपु धीरेषु । 


दुमति -- (सस्मितम्‌) तहि धरिणी सुमदि उच्िग्र सोहग्गम्ि । तुरि तये रममाणेहि 
परह विसूुमरिदा । [तदा गृहिणी सुमति त्यक्त्वा सौभाग्य गताम्मि। त्वया तया 
रममाणेनाहमपि विस्मृता । ] 


दाख्ियम्‌ --(साशद्धम्‌) न खल्वेवम्‌ । किन्त्वकाण्डलव्धायास्त्वत्परिपन्यिन्या निग्रहे यदितर्‌- 
स्माभिनें त्वमाहता । तदलमनागसीह कोपवन्धेन । 


दुमेति --रहस्साइ ठक्केतेसु तुम्हेसु कह ण कुप्पस्स । [रहस्यानि छादयत्सु भवत्मु कथ 
न कुप्ये । | 


दारिरयम्‌ --ग्रिये, किन्तवास्त्यकथनीयम्‌ । शृणु । श्रियोभप्यह प्रियो मधुसूदनस्य । यत 
स्वानुगृह्यपु तूणंमपहृत्य रमा मामेव नियोजयति । ततो वैराग्यादय श्रागत्य 

मामुपजीन्य व्यतितिष्ठन्ते । 

दुमत्ति --तेसु भराग्रदेसु मह्‌ कहु वावारो । तिष्वागतेपु मम कथ व्यापार 1] 


परपु महितेपु तेपु कुलयोपिदाचारविदुष्याम्तव स्वत एव व्यावर्तते व्यापार । 


इमति कध भ्र रमाए चिद्तीए तुमहाण प्पवेसो पकिदिमु । [कथमथ समायास्तिषडनतया 
युष्माक प्रवेष भरकृतिपु । ] 


दारिद्र्यम्‌ 


दार्दरियम्‌ -- श्रिय, त्वमेव तत्र हारम्‌ 1 


इमति कट्‌ विग्र । [कथमिव] । 


प्रथमोऽद्ु 


दारिद्र्यम्‌ --त्वमादौ हृदयानि श्रीजुपा प्रविश्य कर्मम्वनास्था जनयन्ती पापादो प्रवतयन्ती 
तानि, अ्रद्य यथेप्टचेष्टाप्रवृत्तेपु तेपु स्वत एवोष्धिग्ना रमा तान्‌ जहाति । ततो 
मम सुलभ एव प्रवेश । इति । 


दुर्मति -- (सगर्वम्‌) ण ग्रह सिरीएु उव्वावरी हुवीग्र तुम्ह प्पवेसे कारण होमि । [नन्वह्‌ 
धिया उच्चाटिनी भूत्वा तव प्रवेशे कारण भवामि] । 


दारिद्रयम --ग्रिये, त्वया महधर्मेचारिण्या गुणमयत्निमूतिष्वपि सुलभमात्मन प्रवेश मन्य। 
(गाढ परिप्वज्य) 


इन्द्रधनाधिपकमला किमलाघवमाश्रयन्ति नो तावत्‌ । 
यावन्न देवि भवती भवतीत्रा केलिमावहति ॥ १५ ॥ 


तयापि प्रियाप्रेमानुवदमनसा हर्णा मामपनीय क्वचित्‌ स्वानुगृहयेप्वपि 
दिष्यते कमना । तत्‌ कतिपयदिन यावदधृनव गुरोरनुज्ञया कृतोपयमनस्य 
क्ण्टावलम्त्रित-नरम्वतीदाम्न श्रीदाम्न श्राश्रयेणाुर्गमये । 


दुमति --नाग्निस्म महाभाग्रस्म तवन्सिणो ममदमवेरगगप्पहुदीहि श्रिद्विदम्स पुरदो 
ग्रट वह चिद्धि्म । [तादृणस्य महाभागस्य तपस्विनण्णमदमरवं राग्यप्रभृति- 
विर्धिष्टिलिरय पुर्तोऽर कथ र्थाम्यामि 1] 
दासद्रियम्‌ प्रिये, न भ्रागेय दन्तोक्तरमेतन्‌ 1 (स्वगतम्‌) भगयदनुञ्या प्रवृत्तस्यापीदृणे 
पमि न मे मातनमायार्यति प्रदम्‌ । यतो हि महान्त -- 


श्रनिनवदुतपरिणियन विद्वाम धर्मकमरतम्‌ । 
नानिभर्वान स्यविर राजानमनागस यालम 1 १६1 


श्रीदामचरितम्‌ ७ 


दुर्मति" --्रज्जउत्त, कह उण सिरीसरस्सर्ईण वैर ? [्रायपुत्त, कथ श्रीसरस्वत्योर्वैरम्‌ ?] 


दारिद्रयम्‌--भ्रिये, कलहो नाम स्त्रीणा कुलधनम्‌ । तत्रापि नीचमूखेजनरक्ता श्रीरन्तर्वाणि- 
कुलान्यनुगृह्‌.णन्ती वाणी चेत्यसमानशीलव्यसनितया न॒ तयोरधिरोहति प्रेम- 


भूमानम्‌ । भवतु यथा तथा वा । वित्रे तु श्रियो नाति कुख्ितोऽप्यपाद्धभद्ध । 
यतो दुष्यत एव-- 


गृहीतो हदये धर्म॑ कण्ठे वद्धा सरस्वती । 
एतेरितीव विप्रेभ्य स्वैर श्रीरपसपेति ॥ १८॥ 


(नेपथ्ये) 
प्रवृद्धोऽस्मि । अयमहं राल्यवशेष विज्ञायागत एव श्रीमच्चरणाभ्यर्णम्‌ । 


दारिद्रयम्‌--भ्रिये, एष श्रीदामा सहान्तेवासिना राचिशेष विन्ञातुमित एवाभिवर्तते । तदेन 


तावत्‌ प्रतिपालयाव । (इति परिक्रम्य स्थितौ) (तत प्रविशति श्रीदामा 
शिष्यश्च} # 


श्रीदामा--वत्स गालव, कियदवशेषा यामवती ? 
गालव -- (दिणोऽवलोक्य) कल्यकल्पैव । यत 


गृहीतताराकुसुमस्य दरमावृष्टचन्द्रस्तवकं प्रतीच्या । 
श्रयत्यनूर््युतिपाटला दिड. नभस्तरो पल्लवभावमंन्द्री ॥ १६ ॥ 


ग्रपिच-- 
श्रनूरुकरसद्धु रारुणितमन्यतोऽप्येकत , 
सिताशुकिरणावलीवलनयावलक्षीकुतम्‌ । 
। क्वचििविडवारिदव्यतिकरेण नौलान्तर, 
निजत्रिगुणरूपता स्पुटयतीव विष्वड नभ \\ २० ॥ 
श्रपि च -- 


श्रात्तरणरलमेमि स्वाभाविकभूषणवतीनाम्‌ 1 
इति राविसख्युपहूत प्राची नक्षत्रमृषण त्यजति ।! २१ ॥! 


} ् 
श्रौदामा-- (विलोक्य } वत्स, कल्यकल्पैवेति किमाह । नन्वेष भगवाश्चक्रचक्रचड क्रममाण 
विरहकारी- 


श्ग्रे कार्यपिना निवारिततमस्तोमेन शृद्धावली- 
दण्ड ॒ताण्डवयद्धरम्बुजकुलेरारव्धपत्तिक्रम । 


प्रथमोऽडक 





सन्ध्याशोणवितानभाजि गगनप्ान्ताजिरे स्थितो, 

मन्द ॒मन्दमुदेति भूपतिलकस्पर्धाकरोऽहस्कर ॥ २२ 11 
गालव -- (विलोक्य) 

पुवेमहीधर्खिखरे निद्राणे घर्मकरमासी \ 

पक्षिकलकलविवुद्ध॒ पश्यति रोषादिवोदग्रीवम्‌ ॥ २३ ॥ 


रपि च ~ 


शोणीकत स्वकिरणे रसेन पूर्वचल पतग । 
भ्रत्वेन्टुनावलक्षितमुद्गतरोपारुणोऽम्बरे पतति ॥। २४ ॥ 


श्रीदामा -- वत्म, तद्यावदुपहतसमिक्कुशकुमुममुपहितविविधवियिसमुपकरणमेतिह्यवानुप- 
चरिनकतिपयधनिरमहमतिविममयमनतिकरममाण श्रागत एव । 


गालव -- (मसम्मिनम्‌ )--उतरानसिधानपूर्वकमतियिग्रहणमेवाचार्य कृतम्‌ । 
श्रीदामा-- वत्य, ग्रामेषु सार गार्हृम्थ तव्राप्यतिधिसपर्येति श्रामनन्ति श्रागमविद । 


दारिद्र्यम्‌ -- (सहमोपमृत्य ) भगवन्‌ प्रयमह॒ भवदातियेयीमर्थयमान प्राप्तोऽन्मि । तत्न 
-आम्प्रत साम्प्र्तमतियिसमय गमुत्लटघ्य गन्तुम्‌ । 
गालव -- (विलो नभवम्‌ । हिश्िदपसृत्य सनयम्‌) 

ग्ल क ष्प -- 
न्वर्र्िष्टकीकममिलद्धमनीनिकाय , 
फायनफुटन्मलममुत्वितपृतिमन्ध । 
विष्य ? य्यधत्तरपटच्चगगृप्तगृह्ी, 
रध्योध्वपे निवह प्रपिकीर्णदन्त 11 २५ ॥ 


६ 
भ्रीदामचरितम्‌ 


( 


अब्रह्मण्यम्‌ अल्द्यण्पम्‌ । 


11८ 


नेपथ्ये) 


सालव-- (कर्ण दत्वा) कथमाचार्याणामिवाततन्वर । 


(पुननेपथ्ये) 
अहह । कष्ट कष्टम्‌ ! अतिधिर्पद्ारिणा दाद्ियेणं वलादविभाव्यं वशित 
स्तपस्वी श्रीदामा 1 
गालव--(स्ेगरोपम्‌) चत्व॒दाद्द्ियहतकेनात्मदाचार्योऽभिभूत । तच्चाबदेनमर्थं 
माथाथ्येनोपलप्त्ये । (इत्ति परिज्नमति) 


(इति निष्क्रान्ता नवे) 


इति प्रथमोऽङ् 
त्रथ द्ितीयोऽद्ुः 


(तत प्रविभतं प्रवेजिन्यौ स्यौ ) 


एका--ठला दुमुदिणी चिरेण उण दद्सि । तेण च्रण्ण व्व तुह र्व पेक्खामि ) 
{सखि कुमुदिनि, चिरेण पुनद प्टासि । तेन अन्यदिव त्वं त्प प्रे) | 


श्रपरा--टला णलिणी, चरक्म्मवावडाए, महं श्रवनरो च्चित्र ण होडई्‌ । श्रज्ज 


भन्नाए्‌ मौरीवेदण कुणततीए नुमणाइ उच्चेड पेसिदम्मि । दिदठ््रा दुम 
दिष्ठसषि ! [सखि नलिनी, गुदकमव्यायताया ममावसरोऽपि स भवनि । 


दयायेया नौरीवन्दन दुर्वन्त्या सुमनास्युच्जेतु प्रेपित्तास्मि । दिष्ट्या त्व 
दृष्टासि । ] 


नतिनो--हला, कित्ति तुह श्रज्जा तक्तहोदौए णमस्स कुण । 
[सखि, किमिति तवार्या तत्रभवत्या नमन्य करोति 1 || 

ुमुदिनी--दोगच्चपच्चादेनत्य । [दौगेत्वप्रत्यादेशायेम्‌ ] 

नलिनी--तेण त हीञ्रदि ! [तेन तद्धीयते ] 

कुमुदिनौ--्रह्‌ इम्‌ । [अय किम्‌ ] 


नलिनी-- ता भ्रम्हहीए सिरिदामधरिणीए्‌ किस्म । [तिदस्मत्सच्यै॑श्रीदाममू- 
हिण्यै कथयिष्ये \ } 


१० दितीयोऽद्ग 
कूमुदिनी--कि ताए ? (कि तया ? ) 


नलिनी--सहि, उज्जमणप्पहुदि तिस्या पडइस्स दालिह्‌ उवदिष्दं । सपद सो वुद्ढो ण 
सनकेड चलिदु वि । सा उण पाएहि पीडिज्जती मुणालिग्नन्व किलामती 
कट्‌ वि घरव्वावार उव्वरुहद्‌ 1 त दटृटूण मह्‌ मण उन्वावरीग्रदि) [सखि, 
उयमनम्रभति तृष्णा प्राप्य दारिदरयमुपस्थिततम्‌ । सम्प्रति स वृद्धो ने शक्यते 
चलितुमपि । सा पुन पादयो पीडयन्ती मृणालिकेव क्लाम्यन्ती कथमपि 
गृहव्यापारमुपरोहति । ता दुष्ट्वा मम मन उच्चावचीयति !| 


कुमुदिनी--नता मम वि एग्र प्रावस्सश्र । जाव भ्रज्जाएु जहष्टिद वद्‌डाप्पउत्ति उवरि 
तुह णिवेदऽस्स । [तन्ममाप्येत्तदावश्यकम्‌ । यावदाययिा यथादिष्टं वृद्ध 
प्रवृत्ति तव निवेदयिष्यामि । | 


नलिनी--सदहि, एव्व करीग्रदू । श्रह वि सरगद त चेन्न श्रण्णेसामि [सखि, एव 
क्रियताम्‌ । च्रहमपि मारगत तमेवान्वेपयामि ।] (ति निष्कान्ते ) 


प्रवेणकवः 


(तेत प्रविशति श्रीदामा गणतवशच) 


श्रीदामचरितम्‌ 


५१ 
स्वप्तेऽपि णम नानुभवपयमव्रनरनि ! अयना छरनमनना पनध्रीनयरनमिना 
तमेवैतदनुकलादुप्टपरवृत्तिनिमित्तमणि जगन ताज्नन ज ठनन्दं प्राना ~ 

भिर्याचदङ्धोकृत्येद जन करोमि 1 {छग -गिचाय ) 
जयाङ्ष्टकण्ठीरवाकुण्ठवैङुण्ठलु प्ठाफदेतेयकण्ठाटचोलोठनोत्कण्ठपाठोनवेपन्क्रनकामी लरवीलोठने टीनवेपम्फरनक्ामर्य 
वृत्तिमाभित्य विश्रन्महीं त्वम्‌ 1 न 


तथा पोत्रिपोत्र पविव्र वितन्वन्‌ सगोद्रन्च गोत्रा । विरमा प्रक्पेण वेवपिटर्याय क्पन्मपेया 
दैतेयपवंतृपतिप्राणजातम्‌ वलि दहैलया व्यालमालाविलानालयन्यं विनन्वन । 


श्रल कार्तवीयं स्वर्वोयंण गर्वेण निर्वर्िमुत्सायं भूमि समर्यावमा्ेपु कुन्‌, श्रद्धाय. 


सवस्वगवाघसवङूषक्रोधविक्रोलसड कान्ति उक्रन्दसडः न्दनक्रामविन्तन्तल छग द्वा 
गालिभास्वत्‌प्रताप 1 


देवदामोदरोदारदारारिरसादर सादर साधयन्‌ साध कसादिससारमंमारमानादयन 1 


वुद्धवुद्धोढतानेकवृद्धिप्रवोधस्फुटत्‌स्फारयेदापहार प्रलुप्तक्रियाजातसञ्जानकादण्य ह 


यवनार्णव कुम्नसमुद्धव मा परिपाहि दशाङृतिकोत्यतनो ? 
कलयाशु निजाशुगसद्धुरसहृतदेत्यजनाघ्युग देव हरे ॥ 


जुम्भच्चवाम्भोजशोभातिदम्मभापहारस्पपुरत्‌पादपायोजरज्यन्नद्योतखद्योतितानेक 
निस्तन्द्रचन्दस्पुरन्मेदुरोदारपायोजनायेत्रमाव्ययेकश्रौलमत्वाद्ध, 


नवाम्बुनमण्डलगवेविमोचनलोचनशोचनजातविमोकदिवौकपलोककिरीटविटङकुट डक 
कोटिमहाश्मजरश्मिविराजितपाद ? 


श्रत्पितमूधरतल्पितपन्नगनायक जल्पितकोटि विधायक कल्पितसरसृतिह्‌ायक दायक 
मोक्षफलस्य मलस्य विध्षकं ? 


जय जय शर शरदुदितशिशिरकरनिकररुचिर रुचिरसुचिरचितमल मलमलयनिलय- 
मुपनय मम सुररिपुसमररसपर 1 


चिन्त्य सवेदेवर्वदर्गम्य सम्यङ नम्यो यम्य । 
स्वान्तेरन्त कान्तं ज्योति प्रान्ते टीप्ताशस्त्वम्‌ } 


विष्णो पाया पाया सदा सामराजत्य भक्ति प्रयच्छेति याच्ना 
मृषा मास्तु लक्ष्मोपते ह नमस्तुभ्यमस्तु ॥ २१ 


अनुदन्धवशेन जन्मिना भवताघधारि दशावतारिता । 
मधुसुदन मत्छेते कथ हृद्य ते न भवत्युरूव्ययम्‌ !\ ३ ॥ 


दितीयोऽद्धु 


ग्रपि च-- 

विश्वेश वीक्ष्यसे यद्गुणहीनस्त्व न मा गुणिनस्‌ । 

तस्मादेव जनेऽस्मिन्‌ नेक्षन्ते निर्गुणा प्रभव ॥४॥ 
(सविलक्षस्मितम्‌) 

तथ्यमकरो प्रवाद त्वमह चैको न मे स्पृश ग्रन्थिम्‌ । 

वदतीति ममेवाश सुखी भवान्‌ दु खिनतु मा त्यजेति ।। ५॥। 
श्रपि च-- 


प्रज्ञातजन्ममृत्युव्यसनस्यानन्दविग्रहुस्य तव 1 
नृहरे कथ भविष्यति परदु खध्वसनेच्छाऽपि ॥६ ॥ 


भवतु । किमनेन परिदेवनेन । स्वत॒पिप्पलास्वादतरलाना नान्तरीयक प्रि 
याकरोति दु खाकरोति च। तद्यावद्‌ ब्राह्मण्या वसुमत्या गृहोपकरणो- 
दन्तमुपलनप्स्ये । (इति परिकरामति) (प्रकाशम्‌) वत्स गालव, क्व तावद्‌ 
त्राह्मणीमन्वेपयामि ? 


गालव-- भगवन्‌, एपोटजाजिरे नलिन्या किमपि मन््रयन्ती तत्रभवती तिष्ठति । 
शरोदामा--(चिनोष्य) कय प्रफुलमुयकमनेवाद्य ब्राह्मणी । 
गालय--मगयन नित्य प्रमन्नेव तव्रनवती । यत -- 


तिमिरागमणृन्याना दिशन्तीना रज क्षयम्‌ । 
चपोनार्च पुलस्त्रीणा सत्त्ववत्वात्‌ प्रसप्नता ॥ ७ । 
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गालवब--स्वयमेव प्रकाशमेष्यति । 
नलिनी--तदो तदो । [ततस्तत | 
वसुमती--तदो तेण चुवु्नम्मि अ्रह धारिदा 1 [ततस्तेन चिवृकेऽ्ट्‌ धृता । | 


श्रीदाभा-- (सासूयम्‌) कथ चिुकग्रहरीऽपि 1 
नलिनी--तदो तदो । {ततस्तत | 


वसुमतो--श्राणदुववेगेण विसुमरिदहि । (स्मृत्वा) तदो तेण दिव्वरूविणा गगणगण- 
कसकुभस्स कुभिणो पुद्र-बलदीए श्रारोहि्र ब्रह फूलकुंसुमसणाह्‌ विविह्‌- 
स्वखभरिज्जत उञ्जाण णीदा । [भ्रानन्दोद्रेगेन विस्मुतास्मि । (स्मृत्वा) 
तदा तैन दिव्यरूपिणा गगनाद्धणकपवरम्भस्य कुम्मिन पृष्ठवलभ्यामारोह.या 
श्ट फएूल्लकुसुमसनाथ विविधवृक्षभरितमुद्यान नीत्ता । | 


श्रोदासा--कथमुद्यान नीता । अलमत पर श्रुतेन । 


गाएलच--भगवन्‌ कथावशेष तावत्‌ पालय | 


श्रीदामा--(ब्रध्रुतमिव सरोपम्‌ ) श्रपि वन्धकीस्थाने यदस्य पुरुषापसदस्यानुरागवण्या- 
ऽना्य॑का्येषरया दोर्गत्यव्यस्यस्त श्रीदामहूतक विप्रलभ्य सप्त॒ ॒पितृकुलानि 
निस्यपथमवतारितानि । अ्रथवा मूखपिसद श्रीदा्महतक, अनुभव साधु- 
तपश्चवरणाग्निहोत्रादिफलम्‌ । (श्राकाशे) साधु रे परयोपारसिक, दुगेत 
वृद्ध कुर्पञ्च मामवेत्य हर्तुमिच्छसि मत्सहचारिणीम्‌ । एप त्वा स्मतेन्य- 
पद प्रापयामि \ {इतति द्वितिपदानि मत्वा) प्रथवा एनभिवे पपिका- 
(चा) रिणी विनीता करोमि । (इति गन्तुमिच्छति) 

सालच--भगवन्‌, कथावशेष पालय \ (इत्ति श्रवष्टम्भयत्ति). 

नलिनी--तदो तदो । [ततस्तत |] ॥ 

ससुमती--तदौ तह च्चिग्र करिकधरिषटदेण तेण परुल्लपम्मप्‌ टरी्र-कुवलग्र-कदोह्‌- 
परिमलुम्गारो वहूदमहुग्ररमहुरकारभरिद चवकचक्कगचग्रोरवाउरी- 
चरस्व सरिद प्रोश्मरित्र दुव्वणभाग्रणम्मि सिसिर सरिदसण दुद्ध॒षाडइदा । 
[तदा तथैव करिकन्धस्थितेन तेन प्रफल्लप्पुण्डरीककूवलयकन्दलपरिमलो- 
द्गखरभूतमवुकरमधुङ् द्धारभरिति  चक्चक्राद्चकोरवातुरीचरिति सरित. 
मुत्तीये च दुवेणभाजने शिशिर शशिद्ंन दुग्ध पायिता । ] 


'नोदामा--(दन्तास्धिष्पीड्य ) ृन्त॒दुरितचरितभरिते ईद्शानि सखीप 
छसन्त्याम्त्रपापि व णद्धि स्िग्ण ? ॥ 
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नलिनी--सदि, कुमुदिणीए अत्ताए अ्रणुदिष्द गोरीए व्वद करेसु । जेण एदस्स 
सिविणम्रस्स सच्चत्तण पेरिखस्ससि । [सखि, कुमुदिन्या ्मायेया श्रनुप्ठिति 
गौर्या त्रत कुरु । येनैतस्य स्वप्तस्य सत्यत्व प्रेक्षिष्यस्ते ¦ ] 


वसुमती--सदहि भ्रस्सवम्मि । जाणम्मि णिग्रोग्रो जुज्जईे जेव्व । ता प्रज्जउत्तस्स 
सवणातिहि एदं व्वद कदुश्र ्रणुचिद्टिस्स । [सखि, ब्राश्नवास्मि । जानामि 
नियोगो युज्यत एव । तदायंपृत्तस्य श्रवणात्तिथिमेत त्रत कत्वाऽनुप्ठास्यामि ।] 


श्रीदामा--सोमन स्वप्न । तदनेस्पेवेय गोरीव्रतदेशिनी नक्िन्या बाणी । तत्सवैथा 
शुभोदकेवायति प्रतिभाति । 


गालव--भगवन्‌, हाराणि खलु शुभागुभज्ञानस्य शकुनस्वप्नादीनि । तदसश्य शसित 
एव कतिपये रहौभिरमुनातिशय फलस्य । 


धोदामा-- (सावधानम्‌ } सवंधा नमोऽस्त्वधटितघटनापटीयसे वेधसे । तद्धवत्वदसीय- 
मूखादवगतस्वप्नवृत्तो यथोचित करिप्ये । (इत्युपसपंति) 


नलिनी-- (दृष्ट्वा । जनान्तिकम्‌ ) सहि, एसो तुह वल्लहो उवगदो ! | सपि, एष 
तवे वल्लभ उपगत । | 
वसुमतो-- (भूग्नमीवम्‌) कट श्रज्जउत्तो । (कथमार्यपुत । ) (सटसोत्तिप्ठति) 


शीदामा--श्रायं सुत्रते, अरलमलम्‌ । 


तपोदौगेत्ययोगाभ्या पिन्नमेवद्धिक तव । 
परत्युत्थानादिना भूय वक्वेशितु त्च साभ्प्रतम्‌ \\ ८1 


(इति नाट्येन यथोचितमुपविशन्ति) युगयौ ररस्यवार्तान्त पालिनिरस्गानि 
स्वमौरध्यमावेदितम्‌ । 


नलिनो--णहि णहि तारिसि नो चि र्हस्सो जो बुग्ट प्रदो चिदभपी््रादि । शि 
विणश्च दाव चि्रसहीएु मु रस्णदो कटिद । ता करतशृभतार्ण श्रना 
कोकिम्‌ रह द णवत त राते 
तुम्हे श्राश्रदा ! [नहि सहि तादश कोकि हस्य गद्‌ भवर पुर्तो भा १, 
स्वप्नं तायत्त्‌ श्रियसस्या ममागत्त॒ कथितम्‌ । तत वर्यतश्रणातो साषयो््‌- 
यमागत्ता । | 


शोदामा-- (सादर श्रुत्वा) रमणीय रवप्न । (सौपरासम्‌) 4... 
सुरगनुभवतु नाह्यणी । 


वसुमती--तुम्द प्मसाएण । (यष्मल्प्ररादेन } 
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वसुमती--ग्रज्जउत्त , सच्च एद सव्व । तहवि तुम्ह्‌ (इत्वर्घोक्ते ) [ ब्रायेपुत्च, 
सत्यमिद सवेम्‌ । तयापि तव॒ (इत्यर्धोक्ते) | 
श्रीदामा--कथमर्धोवित्या खण्डितो वचनक्रम॒। किमस्माकम्‌ ? 


वसृमती-- (अपवायं) सहि, कह प्जार्हाण एव्व करिस्स । [सि, कथ ॒पूजार्ह्मणा- 
मेव कथयिप्ये २ | 


नलिनी--जहटिर्दकहणे ण दे ब्रादीणग्रो । (यथास्थितकयने न ते प्रादीनव ) 
श्नोदामा- कतय मुद्वितैव वाचि? 


वसुमती-- (सम्मितम्‌) तुम्हक्रुलक्कमागदो एमो जेव्व राजीवो! ता जुज्जड्‌ गमण 


ति पडिभादि 1 [युप्मत्कुलक्रमागत एप एवाजीव । तद्‌ युज्यते गमन- 
मिति प्रतिभाति । | 





श्रीदामा-- (स्वगतम्‌) इयमेव न्रवीति । ममापि नावत्‌ 


यस्तरा्ता जगता यमाह निगमस्तत्वञ्च येनाप्यते, 
यस्मै योगिजनो नमः प्रकुरुते यस्मात्‌ परो नापर ! 
यस्यैतत्सकलस्रजीवभुजगो यस्मिन्‌ जगद्‌ दु्यते, 
सान्द्रानल्दमय पुराणपुरुष स्याच्चक्षुषोर्गोचिर ॥ १० \! 


(इति सपुलक्त क्षण न्यित्वा ) (प्रकाशम्‌) तदधवतु यथाभिरोचते भवत्य । 
श्रस्ति किमपि तत्नयनविपयीकरमुपायनम्‌ । 


वसुमती-- (स्मृत्वेव) स्रप्ण करि वि णत्थि । पर र्प्रनाण पिहुञ्राण अरत्थे पिह्पराण 
मुद्धिमिदा ठाविदा चिद्रत्ति । ताण गछ्त्ि वधिश्न कञ्जे सज्जो होदु 
श्रज्जउत्तो । [अन्त किमपि नास्ति । पर र्दा पृथुकानामथं पृयका 
ननु मुष्ठिमिता स्यापिता तिष्ठन्ति । तेपा प्रन्यि वद्ध्वा काये मज्जो 
भवत्वापे-पुत्र । | 


श्रीदामा--(सचिमर्लं स्वगतम्‌) क्रि पुकं > अथवा भक्तवत्सल मदैव 1 (्रकरासम्‌) 
तद्‌ देहि । (इनि गृहीत्वा न्थ वध्नाति) 


9। 


चनुभती-- (सर्मितम ) देहीति इटज्जेव भिच्जाणएु पणवो भणिदो अ्रज्यउत्तेन 1 (चि- 
लोक्य) गछि वि सोह ज्जेव्वं । जाणे ता अन्ड्दा नडला इविस्मदित्ति 
सेदि ! [देहीनि इहेव भिक्षाया प्रणतो भयित ब्रावंपुत्रेण। (विलोक्य) 
उन्थिरपि शोभनैव । जाने ने अक्षता सफला भविष्यन्तीति स्यते । | 

श्नोदामा-श्रस्नू यथा नथा 1( पाश्वं विलोक्य ) मादव, नाधयावस्तायत्‌ । 


१८ तृतीयोऽङु 


गालव--भगवन्‌, अरभिजिन्नामाय मुहूर्तं । तत्‌ त्वरितमेव प्रास्थानिकसूक्तपठनः 
पुरस्सर स्थाने प्रस्थातुम्‌ । 


श्रीदामा--किमयमभिजित्‌ । (उरध्वमवलोकय) स॒ एष दिनस्य मध्यमो मत्तं । 
ग्रहो माध्याह्लिकी वेला । इह हि-- 


क्षेण मध्ये स्थित्वा गगनपरिमाण तुलयति, 
त्रयीभूते तेजस्यभिहितनिजक्रोडनरसा । 
दलत्पगाटव्यामभिसुमरमादन्मध्ुकरी, 
मरन्दन्यात्युक्षीमहह दधतेऽमौी मधुलिह ॥ ११ 1 


गालव--इह्‌ हि-- ` 
सवितरि ललाटतापिनि घर्मक्लमतण्चिर †\. .। 
पन्चाननास्यकुह रमुच्छालुविशति पललिणा पड्क्ति ॥ १२ ॥ 


(विमृश्य । सस्मितम्‌) 


नक्षत्रे शशिना ईपीटजनुषा युक्त समासादित, 
यत्तद्ध्ममयूखमालिनिरचामाचार्यक कुवेति 
पातद्धं्मणिभि स्षुट्ड्िरमलज्वालाकुलेजंज्वले 

न ध्वान्तापगमाय नाम्बुजवनीहासाय तत्साहसम्‌ ।॥ १३ ॥ 


श्नोदामा--त्राहाणि, साधयावस्तावत्‌ । 


वसुमतो--(सासम्‌) सग्रधगधवहदोलिदचदणसदाणिदा सुहश्ररा होदु तुह मग्मा । 
ग्रट वि णल्िणीसदिद्ु गोरीवद जाव करेमि । [सुगन्वगन्धवहान्दोलित- 
चन्दनसन्तानिता सुखकरा भवन्तु युष्माक मार्गा । श्रहमपि नल्तिनीसन्दुष्ट 
गौरीव्रत्त तावत्‌ करिष्यामि 1 ] 


(इति निप्नगन्ता सर्वे) 
इतिद्धितीयोऽङ, 
ग्रथ तृतीयोऽङ्ध 


(नन प्रविणति गगनयानेन गन्धव ) 


२० तृतीयोऽद्धु 


प्रियरूप. --म्रात्मसाम्यमिति किमाश्चर्यं वयस्यस्यासीत्‌ । 
पण्य-- 


विशलितकल्मषनिवहैश्चेतोर्भिवितोऽनुलवम्‌ । 
वितरति निरञ्जनोऽय स्वाभेद जन्मिना तरसा ।1२।। 


रूपप्रिय --तद्रयस्य, त्वया सह्‌ गच्छतो मम रासरसे भगवानपि लोचनगोचरो भविष्यति । 


प्रियरूप ---सखे, तत्‌ त्वरित गत्वा श्रीदाम्नोऽपि प्रवत्तिमुपालभामहे । (इति निष्करान्तौ ) 
प्रवेशकः । 
(तत प्रविशति श्रीदामा गालवश्च) 


श्रीदामा --वत्स, ग्रय “स्व भवनात्‌ प्रस्थितानामस्माक जातानि कानिचिच्छुभसूचकानि 
शकुनानि । 


गालवं --का खलु तत्र वार्ता । श्णृणौतु भवान्‌--वामे वातायवो, दक्षिणे दात्यृहव्यूहा , 
पुर पारावता, कुञ्जे केकी, दिवि मिथुनानि, कूलेपु कुम्भा जलसम्भृता 
भ्रनुकूला नद्यो वायवश्च 


श्रीदामा -- (पवनस्पशंमभिनीय । सानन्दम्‌) 
परागस्यगनात्लुलब्धवर्णा श्रामोदशालिन । 
हरन्ति हन्त सन्ताप सज्जना इव चायव ।\३।। 
गालव -- (स्वगतम्‌ । प्रायो वयोऽवस्थामेदेन विपया श्रपि भियन्ते । 
यतन्न एव मम-- 
गृहीता मन्दपानीया धूतमध्यसरोरुहा । 


दारयन्ति मन कामनाराचा इव वायव ॥४॥ 


(न्तोकमन्तर गत्वा) पुरोऽवलोक्य । (प्रकाणम्‌) भगवन्‌, क्रिमिद महीमिलना- 
यानविततव्योमेव निगिलनिशावसानापगततिमिरविश्रामधामेव उच्छलल्नीय- 
माननारानिकरमिव दण्यते 1 


शोदामा -- यन्न, उच्छ नटटेलवौचिनिचयनचुम्वितचपलवेलादनदेलादतदलननागर मागर 1 
य एप - 


उच्छलद्रहलोटनोलचलत्कम्बुकुःलच्छलात्‌ । 
नयत्यण्डमिहिकापण्डान्‌ शौतासुमण्डलम्‌ ।\५॥ 


श्रीदामचरितम्‌ २१ 


यश्च--दिवस इव चलदहिमकर, ग्रोतुरिव धृतगिरिकानन , माद्धलिकलय 
इव शोभिततरद्धमाल, विन्ध्य इव पालितदण्डायामवेल , नानागमहितोऽपि 
वुद्धघ्याततत्तव , दुग्धपरिणाम इव लन्धोचितदधिभाव , ! य एप -- 


करामत्पाटोनपुच्छक्षुभिततिमिकुलाकाण्डसड घडलोलत्‌- 
पानीयात्कवेल्लन्मणिगणकिरणाकोणेकिर्मोरिताम्भ । 
एनामन्वथेसन्ना जलनिधिवसना चित्रशालीयधारी- 
मालम्बन्‌ बालवौचीनिचयकुहकतो बद्धनीवि करोति ।\६॥ 


गालव. -- (विलोक्य । सभयम्‌) भगवन्‌ पश्य । प्रयमपानिधेमेध्यादाकाशचुम्विशिखनिवह्‌ 
शिखावान्‌ वाडव समुल्लसति । 


भ्रोदामा -- (सस्मितम्‌) वत्स, नासौ वाडव । विद्रुतजात्यभास्वरक्तस्वरमयी द्वारिक, । 


गालव -कथ दारका प्राप्तोस्व ? 
श्रीदामा श्रथ किम्‌ । 


गालव -- (सपम्‌) तहि त्वरयतु भगवान्‌ । येनातियिसमय एव श्रीकृष्णदेवस्य मग्दिर 
प्राप्य पड्रसोपेतचतुविधाभ्यवहार्येणौदयंवीतिहोत्र निव त्तचापल कुवे । 


श्रीदामा --(सरोषस्मित ति्येग्ष्णा पश्यन्‌) धिड मखं, नित्यमौदर्यकार्यमन्तरा न ते विचार्य 
मस्ति । (पुरोऽवलोक्य) (सहम्‌) कथमिय पूरपूवेदणेनापि नयनयोरमृत- 
विन्दुसन्दोहान्‌ निस्यन्दयति । यैषा गोमती प्रत्यासन्नगोकुला मधुरा केवल नात्र 
गमनस्वसा । यत्त च पीताम्बरा ग्रनन्तभोगिभाज प्रत्यासन्नपद्मालया गोविन्द 
विग्रहा इव ग्रहा । येषु चन गदाचिता, न वैकुण्ठाश्रया, न विपक्षोद्ूता, 
नान द्धजनका , नाक्षिगतजेवातृका , श्रपि समाहितधनञ्जया युधिष्ठिरप्रिया 
कलितमुदशना , रचितरमणीराग श्रच्युता विहितकला-कलापसज्जना 
सज्जना । या च पातालपुरी-कञ्चुकिभि कुण्डलिमि सकम्वलैनर्गिरावृता 
एककर्कोटिक मचरदनेककर्कोटकाऽपहुमति । कुवेरकपालिगोत्रभृत्‌तपन- 


प्रेतपतिरक्न पाशिप्र॑भञ्जनचन्द्रादिनमधिमपिष्टिति नैतद्विधजनाश्रया स्वर्म- 
मूमिमपि 1 


गालव --(पुरो विलोज्य) पुरत इद दृष्यते महदन्तराल तत पूरयित्‌ सुवर्णसम्‌ द्विर्नासीत्‌ 
करप्णदेवस्य । 


श्रीदामा -(सन्मितम्‌ ) वत्स, गोपुगमेनत्‌ (विलोक्य) दध्िणेन गोमती दरीदण्यते कस्यचित्‌ 
सुपर्वण ग्रालय तदृपस्पुश्य तस्या पुण्प पय तच्च प्रदक्षिणीकृत्य यावत्‌ पुर प्रविशाव । 


शोध-प्रभा 





\ 
(इति परिक्रम्य तथा कृत्वा देवालयाभिमुख दृष्ट्वा) श्रये प्रय भक्ति- रहित 
विमुख सिहुमुख ¦ (सप्रणिधानम्‌) 


पाहि दनुनस द्ध तघातकारण रणचदुर्ला सह तुलितमुखयपद्म । 


वच््रसखनख विपुलबल वेदसार ृतविभव चक्रखण्डित- 
सकलखल -देवमुनिमनुजवन्यपादपद्धज शशिविमल 
ससारवन्यविघटनक्रुशल विषथवासनाछेदकर 
धर्मार्थकाममोक्षद रसिकचक्रपिनाकाभयदकर ।1७\ 


श्रपि च-- 


चिन्तयन्निव भक्ताना मोक्षमार्गमनुक्षणम्‌ । 
व्यादाय मुखमास्ते य सदेव पातुन सदा ॥\८\। 


(इति स्तत्वा नत्वा परिक्रामति) वत्स, क्वचिद्धाराभतौ एवानसीश्च वल्गयन्ति 
सादिन क्वचित्पुष्करिण कुण्डलीकृतकरान्नागानभिनन्दन्ति नरेन्द्रा , क्वचिदरि- 
पृष्ठपातिनो र्थानमानिनश्च वृथा एव कर्प॑न्ति, क्वचिद्‌ गुप्तमन्त्रा ्क्षपरि- 
वृत्तिजातसख्या मन्त्रिणो दुष्यन्ते, क्वचित्‌ कषायितनेत्रा दण्डधरा धाप्टिका 
यतयश्च विलोक्यन्ते, क्वचित्‌ कृतसुवर्णाल द्खारजातिवृत्तयो नाडिन्धमा कवयश्च 
वीयन्ते, ववचिद्‌ चिन्दुमती जाति सभा च भासते, क्वचित्‌ काव्यैरिव सप्रासं 
सयमकंश्चारेरुपचरिता प्रतोलीयम्‌ । तद्‌ विविक्तपथा श्रीकृष्णप्रासादद्वार- 
मासादयाव । (इति परिक्रामत } 


(तत प्रविणति रुकिमिणीसत्य भामाभ्या सह्‌ परयद्धुस्थ श्रीकृष्ण मश्वपादावलम्बी 
भूमिस्थो विदूपक परितश्च स्त्रीकदम्ब ।) 


कृष्ण -- वयस्य, मानो नामावलाना कामुकचित्तवशौकरणाय कामणम्‌, येन पारिजातोदैणेन 
धृतमानयाऽनया दूरमावुलीभूत नध्ित्तम्‌ । 


विदूषक --मञ्जण्णे स्युधाए वह्माणस्म मण व । [मध्या क्षुधया ब्राह्मणस्य मन इव । 1 


प्ण -- (ननिमतम्‌ ) नदागते पार्जिाते ्षणमपगतमानान्यामाभ्या जलल कलिन्दतन- 
याम्यामितादन्यान्‌ निवे. त्तोऽन्मि । 
यट्पप- ~~ न व्र्रस्ग 1 तवतमि 
विदू (नामा परिनाफ्व) , दाणि नामाएु माणो पाटुणिग्रौ स्ति तवमि। 
तियय, ददातौ जामाया मातो प्रापणिक -नि तकयामि 1] 


कष्य -- तया माततन्यातय ता क्षति 


श्रीदामचरितिम्‌ २३ 


विदूषक. --मह वह्यणी वि एव्व चिम्र भामदेदए चरिद सुणिग्र स्र करिस्सदि त्ति चित 


उव्वहेमि । [मम्‌ ब्राह्मण्यपि एवविध भामादेव्याश्चरित शरुत्वा स्वय करिप्यतीति 
चिन्तामुद्रहामि ॥| 


कष्ण --कि तेन ? 
विदूषक --तुए उण घुणख्खर विप्र उवणीदो देवरूक्खो मारिमस्स सक्को सिह्‌ ज्जेव उप्पाड- 


इस्सदि 1 [त्वया पुतनर्घणाक्षरमिवोपनीतो देववृक्नो मादृशस्य शक्त सिह इव 
उत्पादयिष्यति । | 


(तत प्रविणति प्रतिहारी) 
प्रतिहारी -- (सप्रणामम्‌) दे, सिरिदामत्तिणामहेग्नो को वि वह्यमणो महतेवामिणा पडिहार- 
भूमि अरनकरेदि 1 ददिव, श्रीदामेतिनामधेय कोऽपि ब्राह्मणो महान्तेवासिना 
प्रतिहारभूमिमलद्भुरोति । | 
कृष्ण --{सस्मरण सोक्कण्ठम्‌) कव श्रीदामा । तन्‌ त्वरित प्रवेण्यताम्‌ । 
विदूषक -को मो निरिढामा ? [कोम श्रीदामा१| 
कृष्ण --च्रम्मत्‌सदहान्यायी प्रियवयस्य । 
विद्ूषन्त --ग्रह्यतो वि वरञ्न्मो ? [अन्मत्तोऽपि वयस्य | 
छृष्ण --एक्नीर्थाश्नयत्वे जिम्‌ वक्तव्यम्‌ । 


विदूषक ---ना सोत्तर 


चरे प्पित्रवग्रन्यो लोद्‌ 1 त्रणपाणीटि 


म गिग्रव्मणीण चरणा मृ-गृमिद। 
तत्‌ न एवे प्रियव्यन्यो सवनु 


। रनु तानीरिमा नि्राद्राण्वाश्चरणौ णु्ृपिनम ॥ 





(कव । 


(प्रविन्यपटीततेपेण पृन्प) 


(ननम्ध्रमम्‌) दग्र, प्रादे त्राणे । दवि, श्रागत प्रागन 1] 


1 


शोध-प्रभा 


एसो श्रमे कटेम्मि । सभमेण विशुमलिदे कहणिज्जे । (क्षण स्मृत्वा) शक, 
भ्राश्रदे दलिरेण श्रालिगिदेव्व किणे शिलाजालमेत्तदशणिज्जे शतखडसुज्जतव- 
सणपेलतगस्दिगसिसठवणवावडकले कण्णाशवेद लविज्जतकुच्चकुच्चरछादि- 
प्रदेवासिएण ददाइपशालिग्र हगोन्रवम्हण न्ति भणते दुवाले ह्विदे हर्गेत पेकिख्म्र 
र्खदवरत्थले पेटपुटिटभे्रशण्णा शुण्णिप्रजणगहिलधवलिज्जो वदलोग्रणताफए 
ग्रदेवासिण ददाइ्‌ पसालिश्र हगगेग्र वम्ह त्ति भणते दुवाले दिदि हम्गे त 
पेख्िश्र एषे किमक्कले किभूदे कि पालड एत्ति शकिए शभमभमिज्जते 
दे्रसम्राश प्रागदे। [एपौऽग्रे कथयामि । सम्ध्रमेण विस्मृत कथनीयम्‌ । (क्षण 
स्मत्वा) भतं भ्रागतो दारिद्रेयेणालिद्धित इव कृशशिराजालमाव्रदशंनीये शत- 
खण्डसूच्यमानवसनपरिधितग्रन्थितग्रन्थिसस्थापनन्यापृतकरे कृष्ण लम्वितकूचै- 
सञ्छादितवक्न स्थले उदरपृष्टभेदसन्ञाशून्यितजनगतिलधवलित पश्यल्लोचन- 
तारक यदेवाशिषेण दन्तान्‌ प्रसायं भ्र ब्राह्मण इति भणन्‌ द्वारे स्थिते सति त 
प्रक्ष्य एप कि कृते, किभृते, किन इति शद्धया सम्भ्रमभ्रममाण 
देवसकाशमागत ।) 


विदूषक = (सहासम्‌) रमणीग्रो वग्रस्सो पिपग्रवग्रस्सस्स । [रमणीयो वयस्य 


प्रियवयस्यस्य । | 
(सक्रोधम्‌) धिड. मूख, स्वानियोगेऽपि च क्रमसे । 


(पुरुप साशङ्धमोप्ठान्तर एव किञ्चिद्रदन्‌ मनागपसरन्‌ निष्क्रान्त 1) 


कृष्ण -- (भरतिहरिण प्रति) सुमते, शीघ्र प्रवेशय । 


परतीहारो-जदेवो श्राणवेदित्ति । [यहेव भ्राज्ञापयति] (इति निष्कान्त ) 


(नत प्रविशति गालवेन सह श्रीदामा) 


श्रीदामा -- (पुरोऽवलोत्य । महपम्‌ ) वत्स, पश्यसि विविवनूलन रत्नस्तम्भसङक्रमदनेकप्रति- 


व्िम्बजनिजनता श्रमे क्वचित्‌ स्फरदनेकपद्मरागभित्तिविसूमरमयूखविसरकृतवा- 
नातपण दाविजुम्भदम्भोजाहितदिवसनिश्चयापगतस्थाञ्जनामपतव्रिविरह्‌ श्रमे,गव- 
चिन्‌ रफटिकस्नीम्रतिफलितमयूरग्रहणायामित्तलीलाकपिनि, ववचिन्मणिमय 
मलार रजि-3-रियनरत्नपतगदशनपतदनेरणवुन्तारव्धग्राम्यधरम भासिनि, क्वचिन्न 
मृक्तजतयन्वनिम्न ज्जलधागापिखरागत रिगादिफनवृत्तकुतुहसे क्वचिन्मन्द- 
पर धृनन्ादि न वदन्तागरणकरलप्रसृनपरिमलवहने सच्ग्दवलामुखकमनामोद- 
न नैन्दिन्दिरमन्दिरे मुक्तामलमुक्ताफतजवनिकाजाताया सम्मसरीनणानाया 
मणिमयम याम्ट्निपसिपरिणेपसूदमयगन्पूरितनूनि काया नवुपधानाहितचीन- 
गानि नौतरगमान्तरः व चामोतरतनुचूतिकायामातरीन गमी तामाभावि- 


२६ णोध-मभा 
विदूषक --श्रीदामान प्रति) कण्टुसवधेण ग्रह्‌ वि तुह व्नस्स्ते तेण प्पणमामि । [ष्णसम्बन्ध- 
नाहमपि तव वयस्य । तेन प्रणमामि] 


(श्रीदामा प्रणमति) 


विदूषक --व्रस्स, पज्जकोवरि उम्नवेसिद्‌ जद लवकूल्ोच्चग्नो कालण भोदि ता ्रहेवि 
कुच्च वदटूढावइस्स 1 [वयस्य, पर्यद्ोपरि उपवेशितु यदि लम्वकर्चोच्चय कारण 
भवति तदहमपि कूर्च वरदधापयिष्ये 1] 


कृष्ण --मैव मैवम्‌ । 


विदूषक -- (सदर्षम्‌) सुणिद मए ण एदस्स पत्तीए मम वि खडखज्जग्राभरिखादव्वा 
हविस्सदित्ति । [श्रुत मया नन्वेतस्य पत्या ममापि खण्डखाद्यकाभरिखादव्या 
भविष्यतीति 1 | 


कृष्ण --क कोत्र भो । ५ 
प्रतीहारौ -- (प्रविष्य) श्राणवेदु देप्रो । [आ्राज्ञापयतु देव 1] 
कृष्ण -ग्राहुयतामतियिसपर्योपकरणसदहित पुरोहित । 


प्रतिहारो --ज देग्रो म्राणवेदि त्ति । [यदैव ्रज्ञापयतीति] (इति निष्क्रम्य पुरोहितेन सह 
प्रविणति) देव, एनो ग्गहीदोवग्ररणो पुरो पुरोदिदो चिद्रदि । [देव, एष गृहीतो- 
पकर्ण पुर पुगोहितस्तिष्ठति । ] 


कुष्ण --म्राचारय, श्रौतेन विधिना पूजयातियिम्‌ । श्रथवाऽहमेव चरणनिर्णेजनविपि चरिप्ये । 
देवी तावदावर्जयतु जलधाराम्‌ । 
पुरोहित --य पाभिरोचते भवते । 


(कृ्णम्तया करोति ! रुक्मिणी जलधारा विसृजति मत्यमामा चेलास्चलेन 
पादी प्रोर्छति । कृप्ण पदेनिर्णेजनाम्भया देव्यौ स्वस्य च मूर्धानम्युक्ष्यति 
पुरोहित च परावदर्चयति। } 


२९ शोध-प्रभा 
^ 





विदूषक --श्रीदामान प्रति} कण्डसवधेण श्रह्‌ वि तुह व्रस्स्से तेण प्पणमाभि । [ृष्णसम्बन्ध- 
नाहमपि तव वयस्य । तेन प्रणमामि] 


(श्रीदामा प्रणमति) 


विदूषक --वग्मस्स, पज्जकोवरि उश्रवेसिदु जइ लवकुच्चोच्चग्रो कालण भोदि ता श्रे वि 
कच्च वट्ढावदस्स । [वयस्य, पयद्धोपरि उपवेशितु यदि लम्नकुर्चौच्चय कारण 
भवति तदहमपि कूच वद्धपियिष्ये || 


कृष्ण -मव मवम्‌ । 


विषक -- (सटर्पम्‌) सुणिद मए ण एदस्स पत्तीए मम वि खडखज्जश्राभरिषाद्वा 
हुविस्सदित्ति । [श्रुत मया नन्वेतस्य पत्या ममापि खण्डखाद्यकाभरिवादव्या 
भविष्यतीति । | 


कृष्ण -के कोऽव भो । £ 
प्रतीहारी -- (प्रविण्य) भ्राणवेदु देग्रो । [्राज्ञापयतु देव ।] 
कृष्ण --ग्राहुयतामतिधिसपर्योपकरणसहित पुरोहित । 


प्रतिहारी --ज देग्रो ग्राणवेदि त्ति । [यदेव भ्राज्ञापयतीति] (इति निष्क्रम्य पुरोहितेन सरह 
प्रविणति) देव, एसो गरहीदोवभ्ररणो पुरो पुरोहिदो चिहुदि । [दिव, एष गृहीतो 
पकरण पुर पुगेहितस्तिप्ठत्ति । ] 


कृष्ण --म्राचार्य, श्रौतेन विधिना पूजयात्तियिम्‌ । म्रथवाऽ्हमेव चरणनिर्णेजनविधि चरिप्ये । 
देवी तावदावजेयतु जलवाराम्‌ । 
पुरोहित -यश्राभिरोचते भवते । 


(क्रप्णम्नथा करोति । रकिमिणी जलवारा विसृजति सत्यभामा चेलाञ्चलेन 
पादौ प्रोञ्छति । कृष्ण पदनिर्णेजनाम्भसा देव्यो स्वस्य च मूर्धानमभ्युध््यति 
पुरोहित यथावदर्चयति । } 


तनीयोऽदु \ २६. 


सुमित्र --( सप्रणामम्‌ ) इत इतो देव । ( सवे परिक्रामन्ति ) इद तत्‌ प्रमदोद्यानद्वारम्‌ । 
तत्‌ प्रविगतु देव । ( स्वे प्रवण नाटयन्ति ) 


कृष्ण ---( पवनस्पशं मभिनीय ) 


वने लताना कुयुमानिमर्चं कृत्वाम्बुर्जाल सह पदिमनीभि । 
भृद्धीभिरद्धौकृतगीतिरेति कमीव काम शतकं, समीर ॥११६॥ 


श्रीदामा --न खलु न खलु । 


कृताभिषेका सरसीष्‌ पुष्पमघूलिकाभूतिभर दधाना । 
भृद्धाक्षसाला पवना प्रयान्ति दविजा इव स्पशं भियातिमन्दम्‌ ॥ १७ 


कृष्ण --( सस्मितम्‌ ) 


स्पृशति लता पुष्पवती कीलाल सवंतो वहति । 
पिवति सम मवु मवु कथमय्रमास्ता सखे पवन ॥१८।। 


सुमित्रे -- विश्रामस्थानमिव मिहिकाया , कुलगृहुमिव वर्पाया , उत्पत्तिस्थानमिव 
चन्द्रलोकस्य, निव तिपदमिव शीतजातस्य, आगारमिव श्द्धारस्य, परिपन्थीव 
धर्मस्य, निवारकमिव रविकिरणाना, त्यक्तमिवालोकं , निशामयमिव, तिमिर- 
मयमिव, छायामयमिव, सुखमयमिव, जनक विकाराणाम्‌, निर्वापिकमिन्द्रिया- 
णाम्‌, अनुभावक भावानाम्‌, उन्मादन मदानाम्‌, उदहीपकमप्यालम्बन रसाना 
प्रमदोद्यान पुर पश्यतु देव । 


यत्र॒ च घनमार-पीतसार-त्वक्सार-सिन्दुवार-कोविदारमन्दार-सहकार- 
कणि कारशितिसार-जम्वी र-वानी र-करवीर-पाटी र-वीरपुर-खपुर-मालूर-खदिर- 
कदर-वदर-ताल-तमाल--हिन्ताल-कृत माल-नक्तमाल-कन्दरालचलदल-दधिफल - 
जन्त॒फल-निचुल पिचूल- चतुरड गुल-मञ्जुल-वजञ्जुल मधुप्ठील-मध्रुल-गुटफल- 
विडुल-फेनिलोद्ालकदलीलाद्धलीलवलीणात्मली--धावी-चिव्री-णो भाञ्जनाञ्ज- 
न-जम्वू-स्जं-खज्‌ र-पजेन्याजु न-जपा न्यग्रोध-रिगरू-मुनिद्र-पारिभद्र- र्वतो भद्र- 
अद्रपणे-सप्तपणं ~ पणैस्वर्णवणं ~ प्लक्षक्षादिवृक्षलक्षलक्षितक्षणे, काए्च- 


नोत्ा इव कलितोदेगा, कार्वन कलहान्तरिता इव 
प्रथम  कलिकोपक्रमभाज, पुनर्मदनवाणासनातिमृक्तणिलीमुगखरमिन्ना, 
का्चनं स्वाधीनपतिका इव प्रियालापनसद्धता, स्वच्छन्द 


कृतव.क्ना रोहा , काए्चन रूपगविता इव त्यक्त काञ्चनाः, काश्चन गणिका इव 
स्पृष्टपृथुल कुचा , कारचन कुलटा टव नतिताक्षा , काश्चन निगाचर्यं छव पीतर- 


२८ 


च गोध-प्र॑भा 


कष्ण --वयस्य, कच्चित्‌ स्मरस्यावयोस्तत्‌ 1 


भ्रम्भोवाहुविमुक्तवारिनिवहे भ्राप्लाविताया भुवि, 
न्यच्ददयुतवद्िविश्रमविधिन्यस्ते समस्तं जने । 
श्रादेशादथ देशिकस्य दवतो दर्वीकरेणावृता-- 
न्पेधास्यानयतो कुतोऽपि समभूद्यत्‌ कोऽपि कम्पक्रम ॥११५।१ 


श्रीदामा -सखे, तस्मिन्नहनि प्राणव्राणमेव न कृत कृपावता भवता 1 किमु वक्तव्यं स्सयत 


इति । 
(नेपथ्ये शखस्वनानन्तरम्‌) 


भो भो क्रियन्ता प्रत्यग्रचन्दनद्रवादिग्धस्निग्धा सत्वरचत्वरा , तभ्यन्ता देशिकानि 

रवकाशकसूष्ष्माणुकगुहाणि, प्रसार्यता परिताप्यगरवी्धूपधोरणी, समाहुः 
यन्ता भोजका , प्रक्षात्यन्ता काच्चनमणिमयानि पात्राणि, स्थाप्यन्ता तिपादिका ' 
उपनीयन्ता शशिणिशिरसूरभिसलिलभरिता रत्नभृद्खारा , सश्वार्यन्ता परिवेपका › 
परिवैप्यन्ता व्यञ्जनानि, अ्रपसायैन्ता नयनदरूषका , तप्यैन्ता नाकिन , हृयन्ता- 
मनला , पूज्यन्ता महीसुरा, दीयन्ता बलय , निरुध्यन्तामन्यजनसश्चारा । 
यत श्रागत एव भगवानशेपजनताकृतसेवो देवो वासुदेव इति । 


कृष्ण -- (राक) वयस्य, त्वरयति परिजनोऽभ्यवहारेतिकतेव्यैतोपकरणेपु । तत्िवत्य 


मध्याद्भिकमिमा वेला प्रमदोद्यान एव वाहूय।म । 


श्रीदामा -ययाभिरोचते वयस्याय । 


विदूषक --- (ग्रपवार्य) दिद्धि्रा परिजणसदेदि जुण्णमक्कडमुहदो व्व मोददो प्पिग्मवग्नस्सौ । 


वग्रस्स, भ्रदिरिप्पम।देण मह्‌ वि रसण। मिहु रसदु । णव्वरवह्यमणी गलमि 
प्रलस्वलडइ । [दिष्ट्या परिजनशब्दै जीर्णवानर्मुखादिव मोचितं प्रियवयस्य । 


वयस्य, म्रतिरिप्रसदेन ममापि रना भिष्टाति रमतु । नवलब्राह्यणीगलेऽल 
स्पलति । ] 


त॒नीयोऽदु २६. 


५ 





सुमि --( सप्रणामम्‌ ) इत इतो देव । ( स्वँ परिक्रामन्ति ) इद तत्‌ प्रमदोद्यानद्वारम्‌ 1 
तत्‌ प्रविशतु देव । ( सवे प्रवेण नाटयन्ति ) 


कृष्ण --( पवनम्पणरंमभिनीय ) 


वने लताना कुधुमाभिमक्ञं ृत्वाम्बुर्वेल सह॒ पदिमनीभि । 
भृद्धीभिरद्धीकृतगीतिरेति कामीव कान्‌ शनक, समीर ॥१६॥ 


श्रीदामा --न खलु न खलु । 


कृताभिषेका सरसीष्‌, पुष्पमध्‌ लिकाभूतिभर दधाना । 
भुद्धक्षपाला पवना प्रयान्ति द्विजा इव स्पश भियातिमन्दम्‌ १७ 


कृष्ण --{ सस्मितम्‌ ) 


स्पृशति लता पुष्पवती कीलाल सर्वतो वहति । 
पिबति सम सन्‌ मधुपं कथमग्रमास्ता सखे पवन ।॥१८॥ 


सुमित्र -- विश्चामस्थानमिव मिहिकाया, कुलगृहेमिव वर्पाया , उत्पत्तिम्थानमिव 

चन्द्रलोकस्य, निरव तिपदमिव शीतजातस्य, आगारमिव श्ृद्धारस्य, परिपन्थीव 

धर्मरय, निवारकमिव रविकिरणाना, त्यक्तमिवालोकं , निशामयमिव, तिमिर- 

मयमिव, छायामयमिव, सुखमथमिव, जनक विकाराणाम्‌, निर्वापिकमिन्दरिया- 

णाम्‌, अनुभावक भावानाम्‌, उन्मादन मदानाम्‌, उदहीपकमप्यालम्बन रसाना 
प्रमदोद्यान पुर पश्यतु देव । 


यत्र॒ च घनमार-पीतसार-त्वक्सार-सिन्दुवार-कोविदारमन्दार-सहकार- 
कणि कारशित्तिसार-जम्वी र-वानी र-करवी र-पाटी र-वीरपुर-खपुर-मालूर-खदिर- 
कदर-वदर-ताल तमाल--हिन्ताल-कृतमाल-नक्तमाल-कन्द रालचलदल-दधिफल-- 
जन्तुफल-निचूल पिचृल- चतुरड गुल-मञ्जुले-वजञ्जुल मधुष्ठील-मधुल-गडफल- 
विदुल-फनिलोदालकदलीला ज्ञलीलवलीणात्मली -धाव्री-चित्री-णो नाञ्जनाञ्ज- 
न-जम्ब्‌-मर्जं पज्‌ र-पर्जन्याजुं न-जपा-न्यग्रोध-शिगू-मृनिद्र.-पारिभद्र- मर्वतो भद्र- 


भद्रपर्ण-सप्नपर्णं ~ पर्णस्वर्णवर्ण - प्लक्षाक्षादिवृक्षलक्षलक्षितक्षणे, कार्च- 
नोत्का इव कलितोद्रेगा, कार्चन कलहान्तरिता दरव 
प्रथम  कलिकोपकमभाज, पुनर्मदनवाणासनातिमूक्तणिलीमूुखरमिन्ना , 
कारच्नं स्वाधीनपतिका इव॒ प्रियालापनसङ्खता, म्वच्छन्द- 


करृतव्‌.क्नारोहा , काचन रूपगविता इव त्यक्तकाञ्चना , काश्चन मणिका दव 
स्पृष्टपृथुलकुचा , काश्चन लटा इव नतिताक्षा , काश्चन निशाचर्य उव पीतर- 


३० 


श्रोदामवरितम 
० 


ततपलाशाधिता , काश्चन गोप्य इव रक्तकृष्मा , कारन पाण्डवपद्षपातिन्य 
इव पीताज्‌ "ना , काश्चन नद्य इव घटितताला कतशलूषाश्रणा विधूतप्रवाला- 
उच वाश्चन गभिण्व इव धृतदोहदा , काञ्चन प्रजाता इव सप्रसवा , करन 
वं चक्रिया इवे सफला , काञ्चन मुग्धा इव सलज्जा , बाश्चन चन्द्रकला इव 
सनश्मणा , कारचन विप्रलन्धा इव रुचिरम द्ध तकमधिप्ठिता , काचन द्र.पद- 
जा अपि छृतणकुनिपक्षपाता , कार्चन सुभद्रा अपि कृतभीमाश्रया, काञ्चन 
इद्धितजा इत्र सूचित्तठरणंधरा , कार्वन भोगिभोगभाजोऽपि वियोगिन्य परितो 
वौरुधो दष्यन्ते । 


यत्र च भ{सुरे अपर्णात्व भिरिराया, अनररित्व यतिविधवादिषु, 
भिन्नपत्रत्ममाजिपरंजनरतवरादिप्‌, गतपुष्पत्त्र जरख्यो पित्सु, उच्छिन्नमूलत्व 
भवद्रिपुप॒, स्थाणुत्व शद्रे, विणाखत्व कुमारे दप्यते न लताद्रुमेषु । श 
निरुढप्रभज्जना धृतदमना योगिन इव केदारा । यत्र च सुरमीततिष्टमात्रैव 
तनोति व.पोल्लामाम्‌ 1 यवर च सशय इवोपान्तस्थितकुस्भा , दप्टमीनककंमकर्‌- 
मिथुनोत्लासा कासारा, यत्र च कोकिल-कोपर चकोर-कतटस केलरवकङ्ध- 
किकीदिवि-कलिङ्ख-वलविद्धु-करेट्‌ कृवण कृत वाकृः कट कालकण्टकन्ककैवि- 
लव-नित्तिर-कीर कारण्डव कुक्कुभ-कोयप्टिव-वर्तक-चातव पूप्कराह्लादिविविध- 
वित्रिप्किर - जः, तजनिूनजित भिन्नालिपज्ज-मञ्जुगुजिजितरज्जितजलजजति- 
जानरणरणकाविष्करणे क्वचित्‌ सरनि भज्च-तूकरेणुभिरनरातपत्रे पुण्डरीववा- 
कनद, क्वचिद्देणें ललिततृणराजौ मरस्तटे, क्वचिद्‌ फे जलभरभृते नवोलपा- 
लोलटारिणे पवनाय स्पृहर्या त जना । करि वहुना सवे रमणीयकानामाराम- 
भनमिद क नर न रञ्जयति? 


कृष्ण --स्राध्‌ मृमिन, साधूपलक्षित रसितञ्च । यत -इतो वङ्कुलानामितोऽशोकानाभितो 


[नि 


नाय --नो-मि 


ध्नोदामा --मन, ने पथ्य कुतुपम्‌ । चिकन 


दादिमानापितौ बरीजपूराणामितो हाट्हराणामितस्चम्पत्रानामित पुन्नागाना- 
मिन ऋादम्बानामितो नारद्गाणा प्रतोलीप्‌ तत्तदालवाचवलनाम्डिमितेन सती 
कटाक्षेणेव तावन्मानसस्चारमामनेन पु सारणीपु वामुलानयननद्धभड.गुरेणा- 
यिनि चस्चयनि चे नोजन्मानम्‌ । 


वरकचपिचकिन-मनत्लिका-मल्लिकापरिमल-पदनि- 
द्तनहद्धूषरमत्ररिननिय-ल्तिरमो गृहीततस्द्राल्तमाला जपन्त ठय चध्यन्ते 
कपिसम्पिनिक्स्विनवनतित्रपायर् कर्म कुष्टोच्च(र-दपनरविस्तता- 
नवितितनस्या निदतव रीयोद-न नाथिता नवत । 


तृनोपोऽद्धु २१ 


विद्ुषक --चउक्के ह्विदं वणवण्णण । ता अह पि पचमो हुविअ वण्णेमि । [ चतुष्के स्थित 
वनवर्णेनम्‌ । तदहमपि पञ्चमो सृत्वा वर्णयामि | 


कष्ण --कि पञ्चत्व प्राप्य ? 


विद्रूपक --त पावेदु मह ससुरस्म पुत्तो । वअस्म, पेक्ख पेक्ख । इदो कू दकलिभआभओ कूर 
विअइट्नयसवाड दहीड मालद्पुपफाइ कद्विढिअदुदाद ऊुरटआओआडइ ठडयुअ पुण्णाम- 
मजरीओ अमोअवत्तिआओ णारिगफलाड मोद मरुबअकदवमगञ-पत्त-साकाद्‌ 
न्दिमुभरासोगाह आमिसाई क दुजा परिवेमअनीव्व वणदेवदाहि भुजतीएु व 
सिरीए । [तत्‌ प्राप्नोतु मम श्वसुरस्य पुत्रक । वथस्य, परय पश्य । इत कु- 
न्दलतिका भक्त विचकिलप्रसवानि दधीनि मालतीपुप्पाणि क्वयितदुरवानि 
कुरण्टकान्याढकीमूद पुन्नागमञ्जयं अणोकवतिका नारद्धफलानि मोदक मर- 
वककदम्बमनकापत्रणाकानि किणुकाशोकानि अ।मिपाणि कूवुकात्‌ परिवेशयन्तीव 
वनदेवताभि भुञ्जन्ती वनन्रियम्‌ । ] (मवं' हमन्ति) 


कृष्ण --(मस्मिनम्‌) विड. मूषे, भोज्यातिर्कतिन ते कस्यापि कारणस्य विपय । 


विदूपक --मह्‌ वहागीए प्माएण सव्वकरणाण वि विना भोजणिज्ना ज्जेव्व। [मम 
बराह्मण प्रमादेन सवं करणाना विपया मोजनीया एव ।] (सवं पुनहंमन्ति) 


कृष्ण -- ( परितो चिनोस्य ) सपे, म्य पञ्म । 
छायापतौ समन्तात्‌ ? करसञ्चार कुवंति दिक्ञायु। 
उत्सद्धयन्ति तरवो मुग्धवभूटीनमिव च्छायाम्‌ ।\१६। 


सुमित्र --देव, तदेतस्मिन्‌ अवसरे सुरेणुभूभागतो गतो रजनिकर करणतापनाणाय मृणा- 
लिकाना कासार सारज्चात्र ज्वलत्मु दिनमणिमणिपु वाचयमेपु कोधष्टिकेषु 
तास्यत्सु पयिकेपु तप्ते पिशुनमनसीव मरि प्रसरति चण्डमहसि धर्मक्षयादिव 
तरुण किमलयच्छायाधिष्ठितासु वनद्रेवनामू रविकिरणेप्वपि तसुपव्रान्तरालानि 
निजतापियेव गाहमानेषु, तरुष्वपि नवक्रिसलयच्छलेन जलायैनाय रसना प्र- 
सारयत्सु, चण्डोद्‌ योतभियेव पयिकवार णार्थं करान्‌ प्रसार्य स्वयमपि मन्दीभवति 
भगवति पद्मवन्धौ विहस्तस्यापि जगतो रामरणीयकमाकलयतु देव । 


तवाहि-- 
कालेऽस्मिन्‌ प्रयमानसुरकिरणव्याजृम्मदम्नोजनि- 


स्फायत्योडगलन्मरन्दमदि रापानप्रमत्तालिनि । 
जाने पक्ष्मवुटानि पक्ष्मलदहश्ञामाभ्रित्य चेतोऽजनि, 
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छावेच्छावशत कटाक्षकपणाद्‌ बाणान्‌ महम्‌ उच्ति ।\२०\ 


तदम्मिन्‌ गञ्जदगिपुजजवजञ्जुलकुञ्जमञ्जरीरज पिञ्जरिते शिजञ्जानमञ्जी- 
रराजिरुचिररणितमदकलकलह समण्डली रञ्जिते स्वमरीचिनिचये चमत्कार 
वज्चिततचन्द्रजित्वरे स्फाटिकमयचत्वरे क्षणमुपविश्य सनोविनोदमनुभवतु देव । 
(सव परिक्रम्य यथोचितमुपविणम्ति ) 


छृर्ण -- (विलोक्य) वयस्य, पज्य पञ्य-- 


श्रवतरति गगनशिखरात्‌ चरमर्गिरि पद्धिनीनन्ध) । 
नयतीव श्ाखिनिवह्‌ प्राचोम्‌ःसद्धत इछायाम्‌ ।।२१॥ 


विदूषक -- वअस्स, पेक्ख पेक्ख । सिहरमेत्तम्मि द्विदा रदइणो जरल्वाणररगाणुकरणाद्‌ 
किरणाईइ उव्वहृता तरुणोणुह्रेति तुह सिरि । [वयस्य, पश्य पश्य । शिखर- 
मात्रे स्थितानि रवे वदधवानररगानुकरणानि किरणान्युद्रहुन्त तरवोऽनुहरग्त 
त्वच्छ््रम्‌ ।] (परतो विलोक्य) हीणामहे । महगसरिच्छाई दिसामुहाई भत्त- 
मसेण किदाई । [अश्च्यम्‌, मत्तद्धसदणानि दिशा मूलानि भवत्तममा कृतानि । | 
श्रीदामा -- सखे, सत्यमुक्तं सारायणेन । यत -- 


श्पस्तपातुकघर्माशु किरणारुणिताञ्चलम्‌ । 
वस्वेऽन्तराले तिमिरद्यामल जगदम्बरम्‌ ।।२२।। 


गालव -- भगवन्‌, पश्य पर्य । 


विगलितकिरणावली निकाय, 

दिनमणिमण्डलमज्जसा विभान्ति! 

प्रणयकु पितहूणसुन्दरीणा, 

वदनसरोरुहसच्चितोपमानम्‌ ।\२३॥1 
विदूपक नाउ जुभ ज्जेव्वफिण भगीअदि मक्कउबुदरनर्च्छो त्ति। [ तदू योग्यमेव 

किन नण्यते मकटमुखसद्ण इति । | 
श्रीदामा -- येर्मानुना जगननद्ध तद्स्तंरेव रदिमभि 1 
दिष्ट्या म पात्यतेऽम्मोधौ न स्वकं भुनपित क ॥1२८॥1 

गालय -- नमयन, प्य प्य । 


दिशा निर्वानिनो दूर त्रय महता निचि । 


त॒तीगोऽद्ध 


३.३. 


वासर्णी तरसा याति, 


श्रीदामा -- .., क्व जपा विगताज्ञुके \\२५।। 


विदूषक -- (कण पिधाय पर्सिैन्‌) मह्‌ दास्ीउक्तिजा ज्ञित्लिभा तिभिरस्स क्लिल्लरीव 


वादेता कण्णाइ्‌ बहिरेति । [ मम दास्या पत्रा क्लिल्त्या तिमिरस्य ज्लल्लरीव 
वादयन्तं कणं[ वधिरयन्ति । | 


गालव - तप्ताय पिण्डमिव रवि क्षिपति काललौहिकोऽस्ब्‌ निधौ । 


धूम तमोऽस्य श्ल सूत्कार- *भिल्लिाद्धारम्‌ २६ 


सुमित्र --इत पश्यतु देव -- 


श्रस्तमस्तकचरे दिवाकरे, 

हा कथं कुम्‌ दिनीहदीशितु । 
श्रास्पमस्य करवाणि सम्मुख, 
निमिमील नलिनीति लज्जिता ।\२७॥ 


कृष्ण --सवे, पश्य पश्य 


तिमिरमयनीलश्चारीनकलितपाटीर विन्दुसदृशेन्दु । 
तिभिराभिसारिका सा विगलितर्टसाऽभचत्‌ प्रष्चौ ।\२८॥। 


सुमित्र -देव, कमेण क्रमेल ककण्ठकडाररुचिनिचयरल्जितसान्ध्ये राये विरते उन्मिपत्सु 


दलहलनिवहचलदलिपटलपेपीयमानमकरन्देषु कुमुदेषु समानदु खता नलिनी- 
मार्वासयितुभिव तटात्‌ तटान्तर सञ्चरत्धु॒प्रियविरहखेदजन्याक्रन्दभीपितन- 
केषु चक्रेषु नीडोन्मुखेषु विहगेषु स्वस्ववासौत्कण्ठतिपु वनचारिषु निद्रातन्दरालुषु 
प्राणिषु दरालम्वितजीवेषु जीवञ्जीवेषु मान~प्रसादपरवशवनिताहुद्धुारमुख- 
रेप्‌ वलभीगृेपु इतस्तत सञ्चरन्तीपु दूतीपु चन्द्रणालापरिष्कारपरासुपरि- 
चारिकासु, उरीकृतनीलपटासु कुलटासु, पिनद्धकनकमणिकासु गणिकासु, प्रव~ 
तितासु परित प्रदीपकलिकासु अकाण्डमेव स्खलतीव नभसस्तमोगणो देवाना, 
प्रघरतीव प्रपाघनविधौ चिकुरोत्करो दिगद्धनानाम्‌, स्फुरतीव नीलपटावगुण्ठन- 
विधिभुं वाम्‌, पिनद्धेव गरूडमणिभूपा रोदसी, प्रसुतेव कामिजनजयाय भगवतो 
मकरकेतो कुञ्जरराजिरिति धिय जनयन्मल्जनाद्वित इव, गिरिकन्दराभ्य इव, 
गह्नादिव, असतीकटाक्षमहल्रादिव, खलजनमन सन्तानादिव, भाविभवत्‌कलुप- 
मय इव, मोहमय इव, भज्ञानमय इव, शक्रमणिमय दव, नीलोत्पलमालामय 
दव, स्वर्गे इव, स्वच्छन्दसञ्चरत्‌कौशिक कलिकाल इव, चुप्तवर्णेविवेको, 
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दिवस इव खवितद्योततसुभगो, अनीतिभागिव तेजोरदितो, अनङ्ग इव नेयनहा- 

री, योगीव समीकृनोच्चावचस्यिति, रागीव कान्तारागग्रवृत्तस्तिमि रोदधि 

कामपि वलामतिक्रम्य र्पति । यस्मिश्च न महीन चोन दिशो, न रोदसी, न 

तरवो, न लगा, न निम्नानि, न विहगा, न मनुजा, न पशवो नयनपथमवत रन्ति] 
कष्ण -- (परितो विलोक्य) 


श्रनध्यायस्तादृक्‌ निखिलमहेस।म्‌दढ वभूता, 

निषेघो नेत्रण प्रसरणविधि कभशिकदुक्ञाम्‌ । 
तिरोभावोऽर्थानामहह कुलटमोहनकला- 
महाध्वान्तस्कन्ध शिच श्षिच जगर्‌ व्याकुलयति \\२६।। 


विदूषक --अम्महे वलामोडिअ तेजादइ मोडिअपपफुरतेण इमिणा जोदिरिगणावदहारेण मुहे 
उज्जलीयदि ! [ अहो । वलादुन्मूल्य तेजामि उन्मूल्य प्ररुङरता अनेन ज्यो- 
तिरिद्खणापद्रारेण मुखमुज्ज्वलयति ।| 
कृष्ण --(मम्मितम्‌) अपशब्दभृदेव मूखंस्पम मुखम्‌ । 


सुमित्र --दत पश्यतु देव । प्रनृमरतिपिरमररालथडण्डीरमिण्डपडि.क्नटिवि पुरन्दर 
हरिति दरीद्ण्यते प्रमाद 1 


कष्ण --(विलोक्य) अहो 1 प्रत्याप्तन्नौोदगो भगवान्‌ तुपारकर । 
(विमृण्य) 


प्रप्राप्तोदय एय एव तरस्ता निग्ये तम सर्वात, 

जोचजञ्जोकुलस्य जा्यमहुरच्चञ्चू पुटानासपि । 

मीन करविभगीगमन्व विभिदे मान निय कानिनो, 

कि -ततभ्वुदिचर्वुदारतिरणम्तन्नय जानीमहु 13०1 
युनित्र --(ऊःर्वमवलोग्य) 


रविरयदुलावट्ृष्टे त्िमियौघनमीद्रते ननक्षेते। 
चापयति कालहनिक. म्नो नक्षत्रयीजानि 11३11 


गक्च -- नग्न, पण्य - 


वद्रान्तरानदा सिम नागामिपतोऽग्वर क्षिप्ता 1 
तिरिषनमयीनयणे स्मयो निपतति लितपरोम्‌ ॥६२॥। 


त॒तोयोऽन्रु 


५४ 
^ 


अपिच - 
लेपिततमिखरगोमयनीले गगनाजिरे रजनी । 
रचयति तुरद्धमालास्ताराकपटेन पिष्टमयी ।1३३।1 


श्रीदामा -- वयस्य, इन पशय - 


दरकिरणावलिभरमच्छुरित श्ण प्रगे परिनिखातम्‌ । 
होतुमिवोदयमान क्ञह्धिन दहन ममृद्धरति काल ।३४॥ 


विद्रूपक --(महटासम्‌) अवो, चदणकम्पूरपफम-सीअलौ वि मम्मिअकिरणो दहणनणेण 
इमिणा वण्णिज्जउ । ता एमौ पदीविदजठराणलो हुविस्मदि । र्खुधिमो 
वाणो सव्व भग्गि च्चेग्र देख्वड । अद्‌ उण धत्तणो पकिदीए एव्व जाणेमि । 
[अहो' चन्दनकपुं रम्पर्ण-णीतनाऽपि अमृतक्रिरणो दहनत्वेनानेन वर्ण्यते । 
नदेप प्रदीपितजठरानलो भविप्यति । क्षुध्िनो ब्राह्मणो सवं मग्निमेव प्यति । 
अट पुनरात्मन प्रकृत्यैव जाने ।| 


कृष्ण -- (सस्मितम्‌) त्व तावद्‌ वर्णय मृगाद्धम्‌ । 
विदूषक --उरस्मड टक्करारेमि । (मग्रणिवान न्थित्वा) वअस्स, 
यण्‌ -- पुव्वदिमाएु भालयलीए 1 
चदर्णाचदु {जभडइ इदु ॥३५।। 


[ सररस्वनीमाकारयामि 1 ( प्रणिधान स्थित्वा } वयस्य, ग्ण 
पूर्वेदिणाया नानस्यले 
चन्दनविन्दुजुं म्भते इन्दु । | 


छच्ण --अटो, ! सरन्वनीप्रमाद । 


विदूषक -- (सगर्वम्‌ । श्रौदामान निद्िण्य) णहु त्तव वनस्मा पुलारिमा ज्जेव होति । 
[न खत तव वयस्या एतारणा एव भवन्ति| 


सुमित्र --देव, पण्य । उदयगिरि-परिमरकुटविन्दकन्ठलप्र नाजा्लैरिव कुमुदिनी स्वपा- 
दस्पर्णोरयिमणयतो रवे कोषस तिमिरक्रभ्निकुम्भविपट्रनोच्छनल्लोहित- 
धाराभिरिव वरिरद्िणीनयनकोणप्रमा्िरितानौहित पूर्वदिगद्धनातेतकक््णपू- 


३६ 


श्रीदामचरितम्‌ 
दामन 


सापि कक्रिरण ततो दुर्वणेभर्लसवणंकत्तिपयकरवारित-तिमि रवारण सम्प्रति 
परतिककुभ सञ्चारितमयृखनिवहबहलप्रभापटलपुरणै व॑द्भिरिव पटीरद्रव 
किरद्भिरिव घनसारक्षोदानुद्धूलयद्धिरिव पटवासधूली प्रसारयद्धिरिव मुक्ता 
चूर्णानि कलगद्धिरिव वणन्तिरशन्या विरञ््चिरचना सुधालिप्तामिव स्फ 
टिकघटितामिव धौतोत्तरीयप्रावृतामिव रोदसी क्वन्‌ नभस्तलमल्ु.रोति 


मृगलाञ्छन । यस्य च प्रसरति महसि क्षीरसारिणीमिव विशिष्य प्रदुना- 
नीव तरव पुण्डरीक्ानीव सरासि दधति। 


कृष्ण --(परितो विलोक्य ) सहर्षम्‌) अहह 


श्रारण्य दघता ततो निपतिता कि चारुणी सेवना- 
दभ्युद्मीर्णमनेन कर्णंगुरुणा प्राक्‌ पीतमन्धन्तम 
यावत्तावदुदञ्चदशुपरलीग्याजस्फ्‌ रन्माजंनी 

सद्धाते प्रणयौव निह्धवपरो जेवातृको भार्जयत्‌ ।1३६॥ 


गालव -~ भगवन्‌, 


ऋश्नाभकंरन्वन्‌गम्यमानौ, 
शङुन्तकोलाहलकंतवेन । 

मिथो दिवारात्रमिमौ रवीन्दू 
तिरस्क्रिया व्योमतले रमेते 11३७१ 


कृष्ण -~ चयस्य, स्वोत्कपं स्वमपि सुखयति । यत्त ~ 


श्रपहाय रागिणीमपि सन्ध्या मामेति शि्िरादु । 
इति मूदितेव तमिला वारपुलफान्‌ मम्‌ द्रुति \\३८।। 
(क्षण पिर्वण्ये} 
मातद -- सन्ध्यानले परिनिघाय शज्ञदुचिम्व, 
चाष्ट न्‌, भर्जयति माघवनी दिगेपा। 
श्रोहीनमन्ददतमानविकीर्णलाजा-- 


न्त्ाराभिपे गगने परित पतन्ति ॥४०॥। 


षूष्य -- {कल प्दिक्पि) 


त्‌ तीयोऽद्धु ३७ 


सन्ध्यानले गगनभाजनग विपाकः 
ताराचर तिमिरनादनहेतुभूतम्‌ । 
चन्द्राद्धु (त) स्सरम्‌दीक्ष्य विहद्धराव- 


कौलीनत किमन्‌ शोचति कालमन्त्री ॥४१।। 


विदूषक --वण्णिद वण्णिद णिभरखआाणुरुव । सुणु-एव्व वण्णीअदि । [वणित वित निज- 
रूपानुरूपम्‌ । श्छणु-एव वर्ण्येते | ( सवे सस्मितस्तिमितभावेन श्यृण्वन्ति । | 


भरिञग रोग्रसीरा कुहर णण णिर्जाहि जोण्हाहि 1 
उवरिद्विदो मिश्रको कौदरपार्ण्ह पहइतो ॥४२॥ 


[भरित्वा रोदस्यो कहर नून निजाभिज्येत्स्नामि । 
उवरि स्थितो मृगाद्धु श्रावर्तयने पादं प्रहरन्‌ ॥]| 


1 


कृष्ण --साधु वयस्य साधु । दूर वुद्धि प्रसाद प्रापिता । 
विहूषक --सुण्णतो जणो वि । [श्रण्वन्त जना अपि] (पुरोऽवलोक्य) वअस्स, पेख्छ पेख्व- 
जोण्टाणलपक्ालिश्न-गग्रणञ्मते दिण्णदिह्ीए 1 
पीईसपाणकज्ज हा विसुमरिश्नं चश्नोरीए ।\४३। 
[वयस्य, पण्य पश्य 


ज्योत्स्नानलघ्रद्लालित-गगनतले दत्तदृष्ट्या 1 
पीप्रषपानकायं हा विस्मृतं चकोर्या 1] 


श्रीदामा --{क्षण विमृष्य) प्रदोपरक्तेन रोहिणी गच्छना ज्येष्ठामास्तादयता मूलमतिक्मता 
शशिना- 
श्त्रेनेंत्रमलेन लाञ्खनभुता लीनेन वारानिधौ, 
स्व॑र सन्दरपादपडिक्तविकराघाताहरतीविश्चता । 
जग्येन तरिदज्ञं विभज्य बहुज्ञ क्षीणेन लोको यया, 
रज्यत्वेन तथा न पद्मपतिना-- 


( विमृच्य ) जयवा- कष्टोऽन्‌ रागक्म 11४४१ 


= ध श्रीदामचरितम्‌ 


गालव. --भगवन्‌, मैव मैवम्‌ । यत॒ ~ राम इव ल्मणाच्चित , कृष्ण इवानुराघागामी, 
विलासीव कुवलयोत्लासिततकर, तररिव रुचितचको रकश्चक्राद्धभिन्नशकुन्त 
इव मनसा जात कस्य न मदयति मनो मुगाद्धु । 


कृष्ण -- (समन्ताद्‌ अवलोक्य । सहप॑म्‌) 


प्रतिदिनमय नाय नाय सुघोदधित युधा, 

गगनविर्पाण चन्द्र सान्द्री चकोरचम्‌ रिनाम्‌ । 

करनलिकया चञ्चच्चञ्यृ पुटा परिदेह्यन्‌, 

वणिगिव पुरो विक्रेतु नु प्रसारयति रफुटम्‌ 1४५1 
गाव --(विलोक्य) सम्प्रति जगति- 

"विगचितनुरसिन्युलोतसा पूरिता न्‌, 


श्रीदामा -- प्रपृमरहरहासारोपसद्धोपिता न्‌ । 


विद्रूषकं --ण र्खृहु -- भ्रमरणरवइकित्तिफारफफालियेयः 


{नखलु -- श्रमरनरपतिकीतिस्कारस्फालिकेयम्‌ | 


सुमित - दधिजलनिधिलीलालम्विनी भाति सृष्टि ।*४६।। 


विदूषक --वभस्म, ता लहु गदुम णिखव्ह्मणीए सञासादो कूर लोणञ अ गेण्हिभि आ- 
मच्छामि । जण इमिणा दहिणा उअराणलस्म आहदि णिव्वत्तेम्मि । | वयस्य, 
तल्लघु गत्वा निजत्राहमण्या मक्राशाद्‌ भक्त लवणज्च गृहीत्वा आगच्छामि) 
तेनानेन दध्ना उद रानलम्याहूति निवर्तयामि ।] (सरवे ट्मन्ति) 

प्रविष्य कल््वुकी ) 


तृतीपो-द्ु ३६ 


कुष्ण -इतर क्व नारीनिवह ? 


कञ्च्‌ की -- नातिदूर एवं रुकिमिणीदेवीमुख्य पुरन्प्रीकदम्वम्‌ । 


छुष्ण -(विमृष्य) सुमित्र, त्वमरान्य कुर्‌ स्वनियोगम्‌ । वयमपि तेनैव पथा भामामा- 
ननपुरस्सर सम्भावयामो भामिनीनिवहम्‌ 1 


( इति निष्कान्त सवे ) 


तृतीयोऽद्धु । 


4 ४4 ४.१ 


श्रय चतुर्थोऽद्धु । 


( तत ॒प्रविशत्ति कामिनीकदम्बम्‌ } 


कष्ण --(विलोक्य । सानन्दम्‌) वयस्य, पश्यसि पुर सरकञ्चूकिनिचयकलितराजता- 

लीदण्ड पाकसुगन्धितेलानिलनासी रचरदासीसहस्रवलितवेल निर्मलनिर्यद्रतल- 

रपिमिशवलवासोरेणुना जनिततरद्घर ङ्ग सजल लावण्येन, सचन्द्र मसेन, 

सामृत स्मितेन सभ्रवाल दन्तच्छदेन, समौक्तिक रदमण्डलेन, सणुक्तिक कपो- 

लेन, सकम्बु कण्ठेन, सैल स्तनेन, सलत भुजेन, सणवल रोमलतिकया, 

सावर्तं नाभिना, सपूलिन जघनेन, रादीप नितम्बेन, सरम्भमूरमि, सहस 

कटकेन, सकमन चरणेन, गरत्न नगे , णन्नग वेणीवन्तेन, सद्मालाहन कटाक्षं , 
मघन्परस्तार प्रेम्णा मान्नो ममन्गयणद्रय नारीनिवहु न पीनम्‌ । 

चिदूपक --अथश्र ट । जरत पवणत्ोतिर्वनदीष्टकोदिणटषय द्वग्कतर्यररिद्रह वारव 

पसरिद्-वििटिर तरणिरिव मसषष्तति कदि "4 (ह. 

द्रण त्व वतताप्यपुकङी दिकलतर्स्रवि त दनि तमि स प्रतग 

गव गद्ि्मि लिता कललनिदिवि त्व सला [िरिन्तं त [सीम 

प { [दिवि सद्धलिराति वदिन वविर्नमानिलदन सव सनि | [ल {+ | 


४० श्रीदामचरितम्‌ 


यस्य पवनान्दोलितोत्पलकोटि - नृत्यप्रवृत्तमधुकरसद्शा कटाक्षा प्रसारितिवि- 
विधरत्नकिरणमीलिता गगननले कलिन्दगिरिनन्दिनीव महेन्द्रधनुरिव वन्त 
पद्मपुण्डरीकनीलोत्पलसदशाभिरिव दिशासु तासु यक्षकदंमाङ्खराग ईव मह 
त्स्वेव वक्षेषु वसन्तश्चीमिव स्थलीपु चित्रकमेव तव कण्ठे वं जयन्तीव मम 
शीषे परिणयसमयदीयमानमानशेखरसिव कुवन्ति ।| 


छृष्ण --(सरिमितम्‌) वयस्य, सत्यमासामपाद्धभद्धपरम्परया वँ जयन्त्येव बद्धोऽस्मि । 
(किल्िवत पुरोऽभिसपंति) 


रुविमणी --(अपवार्यं) हजे माह्वि९, इदो दिण्णदिदरी अज्जरत्तौ आअच्छदि 1 [सखि 
माधविके, इतो दत्तरष्टिरार्यपुत्र आगच्छति | 


माघविका --णहु णहु । वहलपरिमलपडला बहुदरमहुअरज्आ रमृह रसिहरस्स पडतपराअपु - 
जपिजरिअफडिजमणिघडिअचत्तरोव तभमदकवोदपोदचमोर - परहुअरमणिज्ज 
म्म पारिजाअतरुस्स अदहिमृहे तत्तभव पचलिदो जउणाहो । [न खलु न खलु । 
वहलपरिमलपटलो वहुतरमगुकरज्ञ्धारमूखरशिखरस्य पतत्पराग - पुञ्जवि- 
ज्जरितस्फटिकमणिवटित - चत्व रोपान्तश्रमत्‌कपोतपोतचकोर - प्रभृतिरमणी- 
यस्य पारिजाततरोरभिमुख तत्रभवान्‌ प्रवबलितो यदुनाथ ।| 


रुकिमिगी --ता वपि तदि च्चेअ गच्छह्म । [तद्‌ वथमपि तत्रौव गच्छाम ।] ( इति 
सवरस्तिथा कृर्वन्ति 1 कृष्ण प्रणम्य यवोचितमुपवि शन्ति । ) 


छष्ण --( भपवायं । भामा प्रति सहासम्‌) अयि प्रोपितमाने, 
भ्राविष्करोति कर्तार दृक्फोणमरुण यदि । 
कथते तन्वि वदन चन्द्रमा इति गीयते \१।) 
( भामा सलज्ज मगौरव मन्मितस्चाधो पु स्तिष्ठति ) 
( विनोत्य ) भयि श्रिये, 
कषणमापिष्डतमाना क्षणमनिदृष्टग्रसादमाधुर्या 1 
धन-नयनिसंफ्चिती यदाद्दुनेखेव मा हर्मि १२) 


विद्र एरान पन्य वटूमद । किण ग्पिविणी देण ममु । [ एतावदेव वदमनम्‌ । तया 
मकिदिणी दीन म्प्य 1] ॥ 


श्रीदामचरितम्‌ 
"विति 


तथापि षट्पदस्पं क माधवी काऽपि जीवितम्‌ 11६11 


विद्रबक -(अपवार्य) वस्म, अण्णाओ व तिरुकडक्सेहि पेख्वदि 1 [वयस्य, अन्या 
अपि तीक्ष्णकटा्ल पश्यन्ति ।| 


कृष्ण -(परिक्रम्य । काल्न्विदवलोक्य } वयस्य, जनया 


पदचानिनिवद्ध सुदृशालकालो- 
गुच्छो न वध्नात्ति मनासि केषाम्‌ 1 
निसगं जिह्यस्य मलीमसस्य, 

युक्त स्वबन्धेष्‌ परावमज्ञं ।\७\। 


(अन्या प्रति} 


तच लम्ब्तिकुन्तरू{वली, 
दरदृष्टाननरोचिरोचित । 

सम नेत्रचकोरकोऽचरत्‌, 
तिमिरान्तश्चरचन्द्रिकाचयम्‌ ॥1८1} 


( अपरा सम्पृहुमवलोक्य } 


श्रव्याहूत वरारोह पद्धुजत्व दृशोस्तव । 


पद्षमप्रान्तपरिष्वक्तकज्जलग्नेच्छपद्धुयो गा 


वयस्य, न कथ नयनपथ मरीस्रीति मरीतिरक्षिविक्षे पैरनद्भाणुगाना 
परिहटटतमनोजनिवधिा राधा । 


टूवक --दूरदितो दीगठ माणनिणीव्व केयरर्ख्पनलम्मि तत्तरोदि यिटव्य ~ पठत वा- 


हेयर गद्दिजा । [ दूराद्‌ टप्वते मनम्विनीव कमरवृ्ाधम्तत्रभवत्ती मूमीव 
पनदुतराहुपागा गिता |] 
षुष्ण -- (ममम्य्रमम्‌) उमास्वमा? 


णु णदू भय + [नु शुवु भवान्‌] 


-(परिल्म्य 1 अयतग्यनच } वयन्यर, पिममुप्या रा्रनापराप्यत कयफामि " 
"य{त यत- 


चतयाऽद्धु ४३ 


देनो निङन्तति सय प्रभुनिचिज्ञेष- 
मस्य नम कृतवति प्रयमानुरागे ; 
न्यग्‌भड गरी कृत विलीचनमादराव- 
हैलाविलं नमितमेकक्राञ्वनेन ।} १०} 


विषक्त --दुम पेच्विअ कडिलावगेण रत्तपोम्मराइहि व्व अच्चेदि । [त्वा प्रशष्य कूटिला- 
पाद्ध न रक्तपद्मराज्येवं अर्चयति | 
ङृप्णः --( चहेसोपमृन्य ) 
तन्नाधिरोहृत्यय चित्तमागे, 
सम्भावना यस्य वरोरु कुर्याम्‌ ! 


8 सानच्च पर्ये किमकारणे व, 
कार्योद्गिति चलास्तरदुश्लमनीप्टा \\ १९ 


श्रपिच- श्रथति नवानपरावे मयि सुतनो! कस्यवाहितो 1 
केरलकुरद्धनेत्ना चिकुरावलिचातुरीनयनम्‌ ।\१२॥ 


तदनमनेन लोलाप्रत्यू भूतेन मयि मानोज्जृर्ितेने । 


म < 


{ इति पादयो पतितुमिच्छति ) 


राधा -(कराभ्यामवधृत्य) णव्व उडद युञर्हेनु जणेनु अदिनइद । जर भास्राप्पमुहा- 
सु दुम्दाण चेदवुत्तीता किमणेण मुहमेत्त एण गहिएण । [नेवमुचित पूला- 
ए जनेप्वतिययितम्‌ । यदि भामाप्रमुखातु तन ॒चेतोवृत्तिस्तत्‌ किमनेन मुख- 
मात्ररागेण गृहीतेन 1] 
छघष्ण -- साघु वय शाखाम्‌ तुला नीत्वोपलन्धा 1 
निद्षकः -तत्तहोदीए अद वण्णो ।ता बुम्हे दुवे वि गहिदहिञजराथा हुति सस्त 
२१ 
पउत्तेह्‌ ! [तत्र नवन्याऽह वणित । तद्‌ वान्या दाभ्याम्पि गृहीतहदयसगौ 
भूत्वा रातत प्रवर्तयतम्‌ ।| 
रा -( सन्सित्तम्‌ ) अज्जयाराअनेण ज्ये विवेओ ! [अ्गयनारा7णेन लतो 
विवेक । | 


क्ष्ण -{ राधाया उधर धृत्या ) 


श्रीदामचरितम्‌ 
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दरनमिताघरमध्यगरेखामध्‌राधरे तंवाहरति । 
सारिणिरि गोच्दितानामसृताना कल्पना विधिना ।\१३।1 


( इति पातुमिच्छति 1 राधा मुख व्यावतेयति ! } 
कृष्ण -( निपुण विलोक्य ) 


दरलम्बितचिङकुराड कुरश्िलाविषक्तेगनाभितिलक्स्ते । 
सुन्दरि 1 य्‌वजनमनसा सनोजनिक्षेपणी भिय वहति (1१४11 


राधा --अज्जउत्तस्स प्पणएण कह वा समावडइज्जड्‌ ? [आरयंपुत्रस्य प्रणयेन कथवा 
सम्भाव्यते ? | 


कृष्ण --(गाढमालिद्ध.य परिचुभ्व्य च) श्रिये, सर्वं॑युक्तमेव सम्भाव्यते । 


हरिताभिरिव स्निरधश्यामाभि सुखसवित्रीभि । 
त्वद्दृष्टिभि सुनयने 1 रज्येऽह ग्रन्थिलाभिरपि । १५। 


(इति ता करे धृत्वा उत्थायाश्लिष्यन्नेव परिक्रामति) 


विदूषक -अह्‌ पुदरीण एक्कलो ण॒ आअमिच्छामि । गेह गदुअ वह्मणी आलिगिअ तुम 
व्व रासम्मि भवामि । [अह्‌ पृष्ठत एकाकी नागमिष्यामि । गृह गत्वा ब्रहा- 
णीमालिद्ध.य त्वामिव रसे भवामि] 


कष्ण -एद्य हि त्वामपि कयाचिद्‌ भुजिष्यया योजयामि । 
( इति तेन सह परिक्रामति ) 


गालव -(सकरतालमुत्प्लुत्य । सार्चर्यंहासम्‌) भगवन्‌, पश्य पश्य । प्रतिकान्तमेकंक 
कणदेव 1 क्वचित्‌ स्वकचग्रहुं , क्वचिदाश्लेपे , क्वचिद्‌ दन्तपदै , क्वचिन्न- 
खक्षतं , क्वचित्‌ परिहामं , क्वचिच्चुम्वितं , क्वचिदुच्चदुचूकाभिमरशे , क्य- 
चिद .जवल्लीवेटिलितें , क्वचिन्नृत्ये , क्वचिद्‌ वाद्यवादरनं , क्वचिद्‌ गानं , 
क्वचित्‌ काव्यनाटकाय्यायिकाव्याद्यानं , क्वचिच्चतुरद्धु , सववित्‌ पाश, 
क्वचित्‌ पुष्पावचय , क्वचिज्जलसने षं, क्वचिदहोलाविलासै , क्वचिन्मत्लयुद्धं 
क्वचिदधरनुधाग्रद , क्वचिन्मिव पलिष्टाड गुलि श्रमणं , क्वचित्‌ समस्यादान- 
प्रण , ववत्रित्‌ पतत्रिकूल नासनं , क्वचिन्नानावन्धयुत रतिमुरख , क्वचित्‌ ति- 
रन्तियरानि, क्वचिद्‌ रन।न्तनान्ठवनिनापरिचरणं , क्वचिन्मानिनीचरणपारतं , 
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मनस्विन्या अग्रचरणलोरितमौलि । 


सतस्विन्या परमुखालिद्धने भ्रसभदत्त ! 
वेणीतलग्रलम्बे तवोरसि धारितर्वाणतस्नेह ॥१ १८1 


इति डिदाए उवलहिज्जदो ण म॒ आलवदि । [इति खण्डिताथा अभिलपन्‌ 
तन मामालरति ।] (पर गत्वा) एतो वि [एषोऽपि 


लप्विकुन्तलसहासिकावश- 

दस्तु ते नयनयोररालिता । + 
हा पचेलिस्पसुवासवणंया, 

त्वद्गिरा क्व समश्शिक्षि सा गति 11१६ 


इदि माणनो कावि अहीरहढेल्ली ण म मणस्मि वि जणेदि । हहौ 
सव्वे वि समाणरूअवेमा हरिणा दीप्ति । ता क्रि एद इदआआनिअ अह्‌ काज- 
व्ह, उद माज, महुवा दासीएउत्ता भूत्ताहविअ म॒भीसअदि । [इति मानयन्‌ 
कामप्याभीरयोपिता न मा मनस्यप्यानयति । हहौ सर्वेऽपि समानरूपवेशा 
हरयो दश्यन्ते । तत्‌ किमिदमिन्द्रजालिकम्‌, अथ कायव्यूह्‌ , उत माया अथवा 
दास्या पुत्रा भूता भूत्वा मा भीषयन्ति 1] ( क्षण विमृश्य } पिअवअस्ताणुका- 
रिणो रत्तिचारिणो एदे च्चेअ 1 ता पिअवअस्स हकारिअ एदाण दाणि सति- 
प्पञआर अण्णेसेमि । [प्रियवस्यानुकारिणो रात्रिचारिण एते एव । तत्‌ प्रियव- 
यस्यमाहूय एतेषाभिदानी शान्तिप्रकारमन्वेषयामि ।] (इति हस्तमुद्यम्य) मह- 
वा अह्‌ जेव्व सिह वधिअ दडक्द्रुण एदाण अवणेहुस्स । [अथवाऽह्‌मेव शि- 
खा वदघ्वा दण्डकाष्ठेन एतानपनेष्यामि 1] [इति दण्डकाष्ठमुदयम्य ताडयितु- 
मिच्छति । कृष्ण दण्डकाष्ठ करेणावष्टम्भयति । |] 


विदूषक ---अवह्यण्ण अव्रह्मण्ण। गहिदो ह्धि महुकेअरिमाए दासीए उत्तेण भूदेण। ता 
परित्ताअदु परित्ताजदु प्पिजवअस्सो । अज्जाआरहिम ण वह्यणाण मव्व उव्व- 
हिस्म 1 [अब्रह्मण्यम्‌ ब्रह्मण्यम्‌ । गृहीतोऽभ्मि महकेसरिणा दास्या पूदत्रेण 
भूतेन । नत्‌ परित्रायता परिवरायता प्रियवयस्य ! अद्यारभ्य न ब्राहाणाना ग- 
वमृदहिष्ये ।] 
छृष्ण --( ज्नुनमिव दण्डकाप्ठ कर्षन्‌ काल्नविदद्भुना प्रति ) 


युवजनचित्तोज्जयिनी रुचिरमहुषफालमणियुक्ता । 


८ श्रीदामचरितम्‌ 
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( अपरा प्रति सहासम्‌ ) 


दयाला प्रपि कुटिला अपि फेश्ा काञ्चीस्पु्ञो मुक्ता । 
यरतानन्दविषाजी काञ्त्री कस्नषन्न्‌ मुच्यसे सुतनो । ।२४॥ 


गालव --(विलोक्य) भगवन्तुपसहूतनानारूपस्तत्र भग्वान्‌ वैयाकरण इव कतै कश्ेपो 
दए्यते । 


श्रीदामा -(स्वगतम) स्वाद्वं तविभूति स्फोरयति तत्र युज्यते सर्वम्‌ (प्रकाशम्‌) भौपनिकी 
वेला तदुपरतो रासरसाद्‌ वयस्य इदानोमिति मन्महे । 


विद्रपक --कहि पिअवप्रस्भो ? (विलोक्य सत्वरमूपसुन्ध च} वअस्स, दिटिठ्मा वस्ते 
जीवतो अह॒ दिद्ोह्धि (वयस्य, दिष्ट्या वयस्येन जीवितोऽह श्टोऽस्मि । ) 


कृष्ण ---कि त॒व ? 


विदूषक --तुएु कडि पि गदभ्मि दुहुभृदेहि तुह रूव धरिम अहं अहिहदो इमिणा वुर्दिठ- 
एण रख्विदो हि । [ त्वया कुत्रापि गते दुष्टभृतैस्तव रूप वृत्वाऽहमभिहततीऽ 

नेन वृद्धेन रक्षितोऽस्मि । | 

कृष्ण --कि नायुवीकृतमव्रह्ण्यम्‌ । 


विदूषक -तेणच्चेअ एदस्स समास पावि देचेण \ विसादकप्पाएु विहवरीए ओही- 
णेषु तेसु तुम ददु.ण ओतसिद मे प्पाणेहि । [ त्नैवैतस्य सकाश प्रापितोऽस्मि 


दैवेन । विभातक्रल्पाया विभावर्यां अहीनेपु तेपु त्वा ष्ट्वा उच्छृवसिता मे 
प्रणा । | 


कृष्ण --कथ विभातकल्पा विभावरी ? (विलोक्य) 


नीत समद्र यादोभिर्भान्‌मानिति चन्द्रमा । 
नक्षत्रनालसय्‌ क्त पततीव गवेषितुम्‌ ।\२५। 


श्रीदामा -(विभाव्य) 


श्रनाचि प्रसभे भान्‌रनया चरमा द्म । 


इतीव पद्वियिमामाशा चन्द्र पतति लोहित ।२६॥ 


गालव -- श्रनूगम्य परापतिष्‌. कयमपि तारा नभ सरस्तीरात । 


प्रापुच्टतीव चन्दर गङुन्तकोलाह्ले प्रवसन्‌ ।२७। 


० श्रीदामचरितम्‌ 


( पुरोऽवलोक्य ) अह्‌, प्रियजनावलो काय काष्ठाकारा अपि चेतन्ते वनिता ) 
यत - 


यास्पत्यद्य {श्विमणिनंम गृहानित्य्‌ दगतानन्दचु- 
स्तारापयु वितप्रसूननिकर समस्माजंयन्ती सुहु । 
सन्ध्यारागकु मुभ्विताम्बरवती सङ्धतवेलामिव, 

प्रवी वासकसज्जिफेव वथसा कोचाहलं शसति ।(> ०1 


( विभाव्य । सस्मितम्‌ ) 


द्राकाक्ञाद्धणसीर्नि शीतमहत्ता नक्रम्‌ क्तासुला- 
न्याकीर्णान्यवनृप्य क्ञान्तिविभेव निर्वस्यित दूरत । 
शसन्तीति जरागम्‌ द्‌गतमससन्ध्यान्‌ रागच्छलात्‌, 
प्राची वार्चिलासि रव पुरतस्चष्डासम्‌ तप्र क्षते \\३१\\ 


गालव --भगवन्‌, इतोऽपि रमणीय वतेते । तथा हि- 


सितखगङृतलेरे चक्चज्चत्समीहेः 
कलितदिरहिसोहे नेत्रपीय्‌ बदोहे ! 
विस॒मरम गेहे गन्धसम्मिन्नदेहे, 
सरसिरहसम्‌ है षट्पदो मोहम्‌ हे ॥३२॥। 


सत्यभामा -( अपवाये एका प्रति ) सहि, पेख्ख पेख्ख । माणसिणीए व्व सोणाए पुन्वदि- 
साए हीरिदाड णरखत्तमोत्ताहलाइ उवेच्छतो ससको गयणगणाहितो सपद 
विविहुविवििक्रररुदच्छतेन उवक्कोसती सेलसिहरतरिदेण रदइणा दरपसर- 
तक्रेण छित्ता खणे खणे पमण्णा होड । [ सखि पश्य, पश्य॒ । मनस्विन्या 
इव पोणया पूवेदिणया हृतानि नक्षत्रमुक्ताफलान्युवेलयन्‌ शशाद्धुः गगना- 
द्णात्‌ सम्प्रतता विविवविविष्किररतच्छ्लेन उपक्रोगन्ती रीलशिखरान्त- 
रेण रविणा दरप्रसुफुरत्करेण स्थिता क्षणे क्षणे प्रमन्ना भवति । | 


एका --रृकान्म मागनिगी कड्‌ यवेर्रस्नि अनुरज्जेड ? [ एफस्मिन्‌ मानवती कथ- 
मप्ररन्मिन्‌ अनुरज्यते ? ) 


सत्यनामा ---ग वण्निदे चज जज्जउत्तेण पेमत्तिआआ । ( ननु वणिनमेवारयंपत्रेण विशेषत ) 


~ श्रव 


~<) ^ 


व --( महाम्‌ ) युणिद नुदिण सव्वाग वि माणभिणीण णमो च्चे । ( त श्रुत 


चतुर्भोऽ 


| ५१ 


५१ 


सर्वासामेव मान वतीनामेप एवे 1 ) ( इत्यर्धोक्तो ) 


नामा -( सस्मित ) चिद रे दुष्ुवहमण, क्दा व्रि पडिस्ससि गोअरेण समो तुम मह्‌ 


गोअरे । ( तिष्ठ रे दुष्टब्राह्मण, कदापि पतिष्यमि गोचरेण समस्त्व मम 
गोचरे 1 ) 


कृष्ण --( विलोक्य काल्चिन्मूग्धा प्रति ) मुन्दरि, पश्यसि । 


्रदिवाकरसस्तत्रक गलितेन्दु क्षणसीक्षते नभ 1 
गतवाल्यमदृष्टयौवन तव चार्भोखुहलोचने वय ।\२३३।। 


( विलोक्य महूरपम्‌ ) क्थ मतैकया कलया प्राचीललारे प्राचीनपद्‌्मरागल- 
लारिकाधियमृद्रहन्‌ उदयभिरिशिखरमारुरक्ष पदिमिनीवन्धरु । 


गालते --भगवन्‌ पण्य पश्य- 


माएमन्तरा कथमिय जगती विभाती- 

त्व द॒ग्रीवमन्तरितविग्रह एव भान्‌ । 
ईषटलन्‌किरणङुतवकंलृप्तहास › 

परयन्निच प्रगत शनक सदेति ।३४।। 


श्रीदामा -- प्वृच्दारवन्दारकालीकदेश्नरललन्मञ्जुमन्दारवृन्दाञ्चितादि.घ्र । 


नमामि लिलोष्लीकृते सालिम्‌त, तमिन्नातमस्तस्कर भास्कर तम्‌ 1३५। 


( उति भानुमभिवन्द्य । कृष्ण प्रति ) 


य स्वगं निमितविरद्खुधियाऽवलम्ब्य 
केलीख्ूका निपतिता श्रपि सश्रयन्ते। 
शर्माणि वो दिशतु घर्म॑दुणे स कोऽपि, 
जालान्तरालयतित प्रथमो मयूख ॥1३६।} 


( पूनविलोग्य ) कथ प्रव्यरक्तसक्लमण्डलो भगवान्‌ मरीचिमाली । वयस्य 
न ¢ 
पण्य पण्य- 


पिष्टातकं रिव विनिप्य दिश्लो विभाग, 
हैम निदाघमहस् घरमादधाना । 
उद्यत्कराड कुरनवोनदलावृताद्ध + 


श्रीदामचरितम्‌ 
"ष्क 


प्राची तमोविलयकशान्तिमिवाक्रयोति ॥३७\। 
गालव --भगवन्‌, परय पश्य- 


सत्सद्खादुदयमवाप्य परटिचमाडा, 
यातोऽसीत्यहह्‌ रुषेव लोहितश्री । 
प्रद्खार सपदिन्‌ खादिर खरालुः 

रेमृक्षी क्षिपति हरिस्तुषारभानौ ॥\३८॥ 


विद्रषक --एण्ि शुरुसिस्साण मनीसा जालीअपोल्लिअच्वेअ प्पस्तरदि ण उण साहिच्च- 
णिरुत्तवण्णणस्मि । ( इदानी गुरुशिष्ययोर्मनीषा सरन््राया पोलिकायामेव 
प्रसरति न पुन साहित्निरूपितवणेने । ) 


कृष्ण -- क्थ साहित्ये निरुच्यते " 


विदूषक --( सगवंम्‌ )ण करिस्सं । सव्वे वि तुह्य मद विज्ज गेष्ठिदु पञउत्ता। 
( सस्मरणमिव ) अहवा मए अच्चत्तमा विज्जा बह्मणीएु सआसे ठाविदा 
थो मह्‌ सअसे चद्ुदि । त चेअ पभासइस्स । सुगोद्‌ पिअवअस्सो 
- ““पुव्वदिसादि भम इल वहुलखडञ । गअणखप्परे कुणरई णिन्भरे ॥ [क ] (३६) 


{ न कथयिष्ये । सव ऽपि यूय मम॒ चिया गृहीतु प्रवता \ (सस्मर 
णमिव ) अथवा मथा अत्युत्तमा विद्या ब्राह्यण्या सकाशे स्थापिता स्तोका 
मम सक्राशे तिष्ठति । तामेव प्रकाशयिष्ये । श्युणोतु प्रियवयस्य -- 
पुव दिश्चादिवसमण्डन वहुलखण्डलम्‌ । गगनखपं रकरोति निर्भरम्‌ ॥३६॥ | 
( सव हसन्ति ) 


श्रीदामा --कथ हस्तयुगमारूढो भषवान्‌ गभस्तिमाली । वयस्य, तदनुजानीहि गृहपति- 
णुश्रूपाय 1 


विदूषक --ण घरिणीए्‌ नण! [ ननु गृहिण्या भण । | 
छृष्ण --सवे, ह्य एवागतो नवान्‌ किल । गृहपति शुधूपयितु न प्रजावत्यपि समर्था । 
विद्‌पक --पन्वम्रञ तरि! ( परगृहुपतिमपि ) 


नौदल --( सप्रश्रयम्‌ ) नवाप्यरण्यौपएपो हि वयम्‌ 1( सम्नेदुम्‌ ) सये, चिराय भव- 


ततोयोऽद्धु 


५२ 


द्शेनविधुरयोरनयोनेयनयोरुत्कलिकयोपटौकितो भवदन्तिकम्‌ । तत्‌ सम्पन्नो- 
ऽनयोमेनोरय । परन्तु मुषितवबाह्य न्दरियप्रसर न यावन्मनसा गृह्यसे तावत्‌ 
कुतो मे निव. ति । तदिच्छाम्यह्‌ भवहशेनावलोकननुधामारवर्पस्यावग्रहायि- 
तुम्‌ । 


कृष्ण ---( आत्मगतम्‌ ) सम्पादितचरोऽस्य मनसौ भाव । तद्‌ गच्छतु ¡ ( प्रकाश 


सस्मितम्‌ ) वयस्य, य्स्मतप्रजावतीवदनदशं नलालमा तरलयति वयस्य तहि 
नोपरोद्ध मुत्सहे । ( सविमशंम्‌ ) अहह । स्निग्धजन विश्लेषो जन वक्तव्यमृढ 
करोति 1 तथाहि- गच्छेति पारुष्य, मा गच्येति प्रभुताभिनयो , यथेच्छमनु- 
तिष्ठेति ओौदामीन्यम्‌, जागत्य समधु वय सम्भाविता इत्युपचार न किञ्चि 
दस्माभिरुपकृतमिति स्वशाट्यपौनस्वेत्य, पुनरपि दशेनदानेन सम्भाव्योऽय 
जन इति व.थादर , तन्न जाने प्रवत्स्यमाने त्वयि युक्त वक्तुम्‌ । 


श्रीदामा -- किमधिकनु सखे सम मानसे, 


कृष्ण 


श्रीदामा 


श्रीदामा 


पत 


गलच 


विहरसे कृतहुसपदस्थिति } 
परमुदञ्चतु मा हुदयान्तरे, 
तव कदापि हरे मम विस्मृति ।*४०॥ 


---( सविनय सप्रणयस्मितञ्च ) तदात्मान विस्मरिष्यामि । 


--तदनुजानातु मा प्रियवयस्य । कस्तृप्यत्यमृताना तयाप्प्रत्तिवर्त॑ते कापि वेला । 


( कृप्ण॒ पादयीनिपत्य श्रीदाम्ना निरन्यमानोऽपि कत्तिपयपदान्यनुव्रज्य 
सतेद सपरिवारो निष्कान्त ।) 


--( गालवेन सह परिक्रम्य सहपेमात्मगतम्‌ ) वित्ताथंनाभ्रं रितमनसोऽपि मे 


यद्वयग्यो नापूपुर^मनोरथ तदयुक्तमेव रचितवान्‌ । 


-- पीत्या मदिरया प्रमादयति, 


स्पष्टथेवं धनसम्पदा जन ! 
तच्टसस्य परिपन्थिनीनसिमा, 
सडगृहीतुमपि कं समुर्सहेत्‌ \\४१।। 


-- भगवन्‌ चिरेण मिलितस्य भवद्धिघस्यापि वयग्यस्य नोवावरदपविनिननिन्ता 
कृष्णदेव । ४ 
ीदामा --( स्वगतम्‌ ) वद्‌ खत्वयम्‌ । तदेन प्रथत । ( व्रतम ) नग, तर५. 


भ श्रीदामचरितम 


श्वय मैरेयमत्तामज्येप्यवसान प्रेम । सत्यपि तस्मिन्‌ क्वचिद्‌ बद्धगष्टिता 
प्रतिबद्धा न जरीजृम्भत्यूदारता । मम च~ 


वहुलाव्ययसमुदायादासादयत कमप्यथम्‌ } 
तुहिनपदतुल्यरूपात्‌ कुपणादपिं वेपते काय मर 


गालवः --ययेव ताहि कथमार्यया प्रो रितो भवान्‌ "गमय वयस्य सभाजयितुमिति' } 


भीदामा --( सविमशंविषादम्‌ ) वत्स, लाघवकारण हि स्त्रियः । तथा ह्यता 
"हरन्ति सहसा पु सा प्रज्ञया सह्‌ गौरवम्‌ ।'" 


गालव --भगवन्‌ आर्यया गृहो करणोपयोगाय भवानप्रो रि ताद्शवयस्यमनुसतुम्‌ ) 
तत्रैव विये वत्तं वत्ते कथम्‌भराधिनी मन्वान उपालभते तपस्विनीम्‌ । 


श्रीदामा - वत्स किमात्थ - 
कूत्वा लग्‌निमान्‌ भूय तृणवत्‌ प्रक्षिपन्ति च ॥४३।। 
तदनया नतादपेतया दशामिमा प्रापितोऽस्मि । 


अथवा - 


प्ररयति दिष्टमिष्टानिष्टे कष्ट यथा यथा रभसत्‌ । 

प्रसरति मानसवृत्तिस्तथा तथा जन्मिनामवशम्‌ ॥४४।) 
( किञ्चिद्‌ गत्वा । पुरोऽवलोक्य ) कथमुटजस्थाने पुटभेदनमिव दृष्यते ? 
( सचिन्तम्‌ ) हन्त । वराकी ब्राह्मणी किमवस्था भवेत्‌ ? 


भालव --भगवन्‌ किरमेन्द्रनालिकमेतद्‌ उत कस्यापि मायाऽथवाऽस्मन्नयनापाटवमथ 
मतिश्रम उताहौ तात्त्विकमिति किमाचा्येण निरधारि? 


भौदामा --( विमूण्य ) वत्स, प्राय केनापि श्रीमदमस्यरेण रूपालिनी ब्राह्मणीमपहृत्य 
स्वावासपत्तनमर्ा ए पर्णणा वास्यानस्थायुकम्‌ । 


मप्लव कदाचित्‌ पर्णशाला हित्वा रचित भवेत्‌ पुरम्‌ । तद्यावत्‌ गवं पयाव 1 


श्रीदामा --तथा कवं । (उनि परिकामत ) वत्स, इतो दीघं विशिखामास्टी स्व । 
णप -दद्ाटकगामौ पन्था । इतो राजभवनम्‌ । पुरश्च द्यते चन्द्रशाला 1 
भवराजन परणणाला ? ( विभाव्य) न प्रसरति मनीषा मनीपाजुपामपि 


तृतीयोऽ ध 


विपरीते वेधसि कार्याकार्ये । अस्माकञ्च दैवमञ्चति भातिकूल्य सर्वे धा । 
अपरथा क्वास्मिन्‌ जने दौर्गत्यगति , क्व प्रवत्ति कृष्णदणंनाय, क्व पर्णशा- 
लाविच्छेद, क्वं प्रियया विथोण प्रसरेत्‌ । ( सशोकम्‌ ) हा प्रिये, ह्य 
म।म्निहोत्रसहचारिणि, हा मन्तिमित्तमनूभूताकिञ्चनत्वदु खे ? हा सती- 
व्रतैक - तीव्र-तापसहे, क्व गतासि ? का दया प्रपन्नासि ? केन नीतासि ? कथ 
वा तत्र रमसे मा चिना? देहिमे प्रतिवचनम्‌ । 


गए्लव. --भगवन्‌, किमकाण्ड एव ताद्णवेयंधाररिषषुरीणेन तत्र भवता भवता चौ क्लव्य- 
मालम्ब्यते ? 


श्रीरामा --वत्स, द्वितीयाश्रमपरिपन्यी नाय धैयंविपय । ( सहपंम्‌ ) अथवा अनुकूलमेव 
दैवेनाचरतम्‌ \ यत॒ प्रब्रज्याबस्यामनुव स्यात्तिणर्मणा वाहयामि शेषमा- 


युष । 
( प्रविष्मापदीक्षे पेण कञ्चुकी ) 

कञ्चुकी -{ प्रणस्य ) आयं, सविनयप्रणाममार्यागमनाय स्पृहयति आर्या । 
श्रीदासा -को भवान्‌ ? 
कञ्चुकी -आयेपादमूलोषजीवी प्र प्यजन । 

श्रीदामा -व थमस्मत्‌पादमूलोपजीवी । आणश्चयेकरो वच क्रम } 

गालव. -भगवन्‌, किमेतत्‌ ? 

श्रीदामा -वत्स, एवमेव प्रतायं पीरपुरन्ध्योभिरपहि यन्ते चिपर्चित । 

गएसव -अयिभो, केन प्रंपितो भवन्‌ ? 

फञ्चुकौ -अस्मत्‌स्वामिन्या आर्यया । 


श्रीदामा -चत्स, किमेन पृच्छसि ! एष तावदवरोधधनरोधनौ वर्पधर । 
तारशीना कूलटाना प्रं रणया वञ्चयति पुरुषान्‌ । 


कञ्चुकी -( स्वमतम्‌ ) एप तावद्‌ दण्द चूरूप आर्यया किमित्यानयेति भण्यते । 


वथमयमनुनेय । ( प्रकाशम्‌ ) स्वामिन्‌ आर्यया, चिराय प्रतीते । तद~ 
नुगृह्टयतु भवान्‌ स्वद्शनदानेन । 


धोदामा -( सकोधम्‌ ) अपमपे तृनीयगढृतिपासनपरे ते पूमासौ येषा चेतासि त्वा- 


॥ 


< = 
1 
दशचेट्टारा पासुला वशयन्ति । 
-गालव --भगवन्‌, यावते प्रवृत्तिमुपसप्स्ये । ( त प्रति } अथिभो, किमभिधा तवार्या ? 
कञ्चुकी -वसुमत्यभिधाना तत्रभवती 1 
गालव -( अपवार्य ) कथमस्मदार्याभिधासवादिन्याह्वा ? 
श्रीदामा -एकाभिधा कति न सन्ति? 


कञ्चुकी -किमेव विचारणयैवातिपात्यते काल । प्रत्यासीदत्यार्या भवदृशंनतलित 
नयनदन््म्‌ । 

श्रीदामा --( सामपेम्‌ ) धिड. मूर्ख, के वथम्‌, का तार्या, किमर्थमवसीदन नेत्रयो- 
स्तदपसर शर्मणा 1 

गालव --( अपवार्य } भगवन्‌, क्षण क्षम्यताम्‌ । सवादिन्येव कथा दशयते । यावत्‌ 
तत्त्वमुपलप्स्ये । ( त प्रति ) भो, पुरा एक्रमव्रोटजमासीत्‌ । तत्स्थाने कथ- 


मय परस्थोद्गम , किन्नामकमद, क प्रशास्ता, तस्य च तवार्यया कीदण 
सम्बन्ध ? 


कञ्चुकी --प्रसिद्धमेवैतत्‌ । पूरवमत्र श्चीदम्नो द्विजस्याश्रमपदमासीत्‌। तस्मिश्च दौग- 
त्याभिभूते धनप्रत्याणशया द्र(रकेश द्रष्टु गते तेन च सर्वन्तिर्यामितया भाव- 


ज्ञं न॒तत्कालमूपहूय चिग्व कर्माण तद्द्वारेण कारितम्‌ उटजस्थाने तन्नाम्ना 
नगरम्‌ । 


गालव --किमिद श्रीदामपुरम्‌ ? ~ 
कञ्चुकी --अथ क्रिम्‌ 1 

श्रीदामा आश्चर्यमिव । 

ज्चुरो --तद्रनतभया लजार्यया वकुमत्या तदागमनमृत््रक्षमाणया कतिपयरा्रमीध्य- 


तेऽन व्यापार । तयैव युवा द्वारवतीगामिषन्यानमतीत्येद नगरमाश्रयन्ती 
विलोक्य मन्मृमेन समाकारितौ । 


गालव ---भगवन्‌, त्वदगामिन्यव कथाप्रवृत्ति 1 


श्रीदामा --धिद. मू, वाढम्‌ ईदमप्रतारक्वचोनिचयं श्रीदामा धमात्‌ प्रच्युनो नचि- 
ष्यतीति जानीषे 1 


पञ्चमोऽद्धु ५५ 


गालव. --नहि नहि भगवन्‌, ननु ब्रघीमि विप्रकृष्टत एव ष्टापामपि तस्था न प्रच्य- 
वते धमं इति । 


कञ्चुकी --युक्तमाह वदु । 


भीदामा --( सदन्तपेप परिक्रम्य } सिद्ध.यतु ते मनोरथ । 


ष 


( इति निष्क्रान्ता सवे } 


चतुर्थोऽद्धु 1 


> ३ ३ 


प्रथ पञ्चमोऽद्धु 
( नेपथ्ये ) 


भो भो चतुपचतीयो ककणचाणेण शिरिताम-णकर तद्रू, पञ्जेति । 
ता पितूणअ शाराअण पतति गणनजट शज्जफामा तेपि अहग्गारेह्‌ । एप्प 
फणदि तुह्यं । च अण्णाण पि गेरिशी आणदीत्तिदा हगेमि। शुणाह-गरि- 
णो पाचरिणो बह्टिणो गूपरिणो एूमिमक्केण पच्चदु द्धि यचा शद्‌ाइ णच्चा- 
इ गणतु ) चाप णिपेतेमि तारञाणाहरशत्ति। [भो भो यदुव शदीपो गग 
नयानेन शीदामनगर द्रष्टु पर्येति 1 तद्‌ विदूपक सारायण वन्दिनि कनक- 
चण्ड सत्यभामां देवी आकारयति । इत्थ भणन्ति युष्मान्‌ ~ यदन्येपामपि 
कीदशी आज्ञेति तद्‌ वद।मि 1 श्यृण्वन्तु - करिणो वाजिनो पत्तिनो कूवरिणो 


भूमिमार्गेण व्रजन्तु ज्ञटिति यथा शब्दानि सत्यानि कुर्वन्तु । यावन्निवदयामि 
दवारकानायस्येति 1, | 


( तत भ्रविषति विदूपक वन्दित्यासटित आक्राणयानेन कृष्णश्च ) 


कृष्ण -वेयस्य, चिरेण मिलित श्रीदामा निणामेकामृूपितस्तर्थव गत इति सोत्क- 
ष्ठमिव मे मानसम्‌ 1 


५८ श्रोदामर्चारितम्‌ 


विदूषक -- क्रि तहि चित्त जहि रमेद पुसो रमेइ तहि ति विषदा भिरिसोहाए 
सरिसो तारिसो वभस्सो । [ कि तत्र चित्त यत्र रमति पुरुषो रमेति 


तस्मिन्‌ इति विशेषत श्रीशोभया सहितस्ताद्णो वयस्य । | 
छृष्ण --( सस्मितम्‌ ) सर्वव वकरोक्तिप्रवणता कुटिलमते । 
विदूषक --( विमानवेग निरूप्य ) वस्स, मेहुमडल फालिज पड्ट्रण इमिणा विमा- 
णेण विज्जृसिरिणाहिणा पफालिा चादअमडली । [ वधस्य, मेवमण्डल- 
मुत्फाल्य प्रविष्टेनानेन विमानेन विचयुच्छिरोणाहिना प्रक्षालिता चातकम- 
ण्डली । | 


कृष्ण --( विलोक्य ) वयस्य, पश्य विमानम्‌ 1 


विभाति पारवं चरता घनाना, 
विदसिचानामचिरप्रभानि ¦ 
मध्ये द्रतस्वणंविदूरक्लृप्त- 


विलस्बसान प्रतिसौरमेतत्‌ ।1१।। 
अपरमिह कौतुकम्‌-- 
विमानपालीष्‌ विघटूनेनः 
परिच्ुतान्‌ वारिकणान्‌ घनेभ्य 1 
पातु प्रवृत्तान्यपि चातकाना, 
कुलानि वेगाद्‌ विफलीभवन्ति ॥२॥ 
( किञ्चिदुच्चं विमानगति निरुप्य ) वयस्य, पश्य प्य-- 


श्राकृष्यते तु केनापि सपवंतवनावनी । 
श्रघरताद्‌ सुरवत्मगऽपि जनकं सन्निधाप्यते ।1३॥1 


विदूपक --हीटीभो कि एद ईसाणदिताभागस्मि प्वहगुरुणो माल कुसुममेहरो 
व्व दीद । ( नहर्पम्‌ }) आ मुणिद मुणिद दिमगिरिष्टिदाण रष्वसाण- 
भन्खणाज कूगे रइदो । [हीही भो किमिदमीानदिशाभागे पावनी 
रोर्मालतीकुसुमशेखर उव ख्यते । 
{ महेपंम्‌ } आ मनित मनित हिमगिरिस्थिनाना रक्षसा भ~ -व भक्तौ 
रचिन । | 


षृष्ण --( मन्मितम्‌ } धद. मूर्खं, कंलामोऽयम । 


पञ्चमो 
-न्पमोऽद्ु ५९ 


विदूषक --कि कलासो जहि सकरो वसद्‌? [ कि कंलाप्त यनं णद्धुःरो वस्ति ? | 
कृष्ण" --अथ किम्‌ । यत्र च-- 


प्रेम्णां सद्ध टि्तयो रिवयो पुरस्तात्‌, 
स्तन्याथिनौ दिरदनाननकेकिकेतु* \ 
एकस्तनाश्रयतयाऽहुमह्‌ पुरस्ता- 

दित्य ताञ्चितक्िव भृधमार्भेते ।\४\) 


सत्यभामए --तारिर पेम्म धण्णाभो वणिाओ अणृहोत्ति। अम्हेहि- | ताद्ण प्रम 
धन्या वनिता अनुभवन्ति । अस्माभि - | ( इत्यधोक्तौ लज्जया मुय व्याव- 
तंयति । ) 


कष्ण --( सस्पृहमवलोक्य सस्नेहमालिङ्घ.य च ) अयि, 


एकोकृते वपुषि देवि कथ भवेय, , 
कोपप्रसादपिभवान्‌भवा जनानाम्‌ । 
यावन्न ध्मंमहसो महसि प्रचार, 
छायाभिनन्दनविधि प्रसरेत्‌ कव तावत्‌ ॥५।। 


मागे च प्र माप्यतिभूमि गच्छति । स्मरसि पारिजातनिमित्त भान- 
वत्या भवत्या तरलिक्याऽरमदवस्था निपरेदिता | 


प्रदटिचत्र चित्र भर्‌. तिविषयवंषम्यजनकफ, 
यदाक्लाकाङ्लादौ सुनि तच रूप फलयत । 
द्रसत्यामभ्याक्ञे त्वयि च सतताभ्यासयक्षातो, 
लिनाधार रूपग्रहुणपदट्‌, त्स्येक्षणमभृत्‌ ॥\६। 


दरति । तत्सयोगापेक्षयामि चिप्रतम्भे प्र मात्तिणयो भवतीति मन्महे । 


विदूषक --ण ण जणाद्‌ प्पिजवअस्सो अद्रवटण काद्‌ तेणा एव्व भणादि । मारिसो 
उण पादपडणभ्मि वि समत्थोत विष्णाण सौोहग्ग वद्मणी च्चेअ पुच्छीअदु 
[ ननु न जानाति प्रियवयस्योऽ्धघरना कतु तेनैव भणसि । मारणः पुन 
पादघटनेऽपि रामर्थं तद्धिजान समग्र ब्राह्मणीत एव पृच्छतु । | ( सर्वे 
हसन्ति } 
एषण --( सीद्यदौव विलोस ) वयरय, किमिद प्रभापटलतिरोहिनिरोदसी-कन्दरोदर | 


श्रीदामचरितम्‌ 
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पुर कल्पितपुरम्दरधनुविभवभर समुत्सारिततिमिर ₹ूयते ? 


विदूषक. -( विलोक्य विमृश्य च) ण एद अम्हाण प्रदो केणा ति 
वेसाणरकप्प } [ नन्विदमस्माक पुरत केनापि गन्धरवेनगर विरचित वेष्वा- 


नरकल्पम्‌ । | 
कनकचण्ड --गन्धरवैनगरदशेनमरिष्टमिति वदन्ति सूरय । 
विदूषक -- ता उवद्विदो तुह भिच्चू । [ तदुपस्थितस्तव मुय 1 


कनकचण्ड - प्रथम गन्धर्वनगरोपस्थितिरायंस्यैव ।( कृष्ण प्रति } देव, देवादेशेन विश्व- 
कर्मणा रचित श्रीदाम्न पुरमेतत्‌ । 


कषण --( सहषेम्‌ ) कि श्रीदामपुरमेतत्‌ ) 

कनकचण्ड ---अथ किम । 

विदृषक्त --ता सोहम्गम्मि बुहदो णिबरुडओो चुद्ढओ 1 [ तत्सौभाग्येब्रूडित ्ुल्लको वृद्ध | 
कृष्ण --( विलोक्य } अहह । रामणीयकं मस्य । 


यत्सौधसञ्चएरिकपोतचञ्च्‌ ~ 
सज्च्‌।णताना बतत तारणाद्धू ।\ 

का न्म नासीददसीयलोक्‌ - 
वितीणंबालेयकतण्ड्लकश्री ॥1 ७11 


कनकचण्ड --इत पश्यतु देव ! पुरस्य विविधमणिमयसौधमरीचिनिचयकिर्मीरितरोदसीत- 
लमध्यवतितयान्तराल इव श्यृह्धलदण्डेवैरितस्योपरिचरत्सुरनिकर-भारपत- 
नभयनेव स्वभवनशिखरर्न भ उत्तम्भयत । क्वचित स्फटिकघटिकृत्द्िम मि- 
लितेन्द्रनीलप्रभाभावित मितासितशोभस्य, क्वचिदन्तराजटितपद्मरागही रभूमिपु 
गाद्धमलिलग्ररूढकोकनदप्रभा ~ पतितमधुपक्रदम्बजनि 7लोचनलोभस्य रामणी 
यकम्‌ । यतर च दिनकरमण्डर्लरिव प्राणुभि, ऋषपिपद्वसिवि प्रवतितानैक- 
णाय, स्मृतिवाक्यैरिव ममू्लं , नृवैरिव वह्पत्रावृतत, कुरव सफल , 
पापद्धिकंरिवि धृनप्रसूनै, मीमासान्याययैरिव सपिकाविकरणै, मूनिभिरिव 
मजर , चनर्नरिव लक्षितसारीप्रचार , णौण्डिकापमंरिव मधूकुलसद्ख.लं, 
पादपेन्पचितेन । जऊलिनम्धाणुनाप्यन्तधु तणिवेन, उज्डित्तापणेनापि मवे- 
मसलालयन, रद्रीकदम्यनेव नवतु द्शनामोदिनप्रिचितवयसा, धीरचरन्मधु- 


ञ्चमोऽदु 
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रुदारस्पणंजनितमनोजनिनोद्यानेन परिवृते । सौरलोकचुम्विभिरसपि धृतवनद्र- 
शासै, जातसात््विकभावैरिव घृतस्तम्यै , सखम्पतिव्ै(रव सेमत्तचा.ण , रा- 
शिमिरिव तुल , वनेरिव विविधणालं , सप्ततन्तुशिरिव कृतापूवेद्रार , यि~ 
निरव भिन्नदिनमणिमण्डलै , गिरिणैरिव चन्द्रशेखर, क्वचित्‌ पणरा्गि- 
तिप निनित्यदशिनारुणोदये , क्वचिद्‌ व्यवुद्टिममयूखैदिवानिण कोगुदी- 
विलास तन्वद्ि, ववचित्‌ सान्दरद्रनीलनिकायकिरर्णावुःरम्बध्गौन्त- 
धोरणीमाविप्वु्वेटि , ववचित्‌ प्रतिरजनि रजनिकरकरनिकर-प्रपिफरप्ररा- 
रदम्बुतुन्दिलेन्दूपलगलदमलजलप्रणालिका मित्तितजलदषटतप्रकट्तिप्राव याम्य 
भवनं रुपचिते, हरिवाहुलतासिरिव सचनानि , रातीभिरिय सत्यवती, प्रभू 
शक्तिमिरिवार्वाजितकूवलयामि , सिहलद्वीपभूमिरिव पिनीतलितानि, बा- 
ल।हृदयवृत्तिभिरिव गभीराशयामि , प्रसादकटाक्षच्छटाजिरिव निर्मताभि, 
क्वचित्‌ स्नानागतनागरी रुचक नृणकालेणकररतूरिकाकलुपिततया कालिन्धी- 
सरस्वतीसम्भेदमिव प्रकटयन्तीमि , क्वचिद्‌ घौताद्ध रागीकृतश्रीगण्यवरयदि- 
गधपय पूर्परिभावनया प्रकाणयन्तीमिरिव भागीरवीजनकरावनयनिचयनिधा- 
नतामात्मन , क्वचिन्तियमिजनानुष्ठीयमानधर्मकममनोहरोि , उत्पत्तिरध्रगी- 
भिरिवामृतस्य, जनयत्रीभिरिव मधुररसन्य, आरथानीनिरिव मिणिरताया , 
प्रसविव्रीभिरिव पण्यस्य, निखिलकरणनि्वपिकासिर्वापि काभिर्मरिते, निरी- 
जसाप्यगो नमिदा, सुर्पेणापि धनदेन, महेष्वरेणाप्यनूत्रेण, जगत्प्राणेनाप्य- 
प्रभञ्जनेन, शशिनैव जैवातृकेणाप्य लद्धना, वद्लिनेव पावकेनाप्यद़णवत्मना, 
विष्णनेवा्ृतेनाप्यजनादनेन, दवक्तेन पातै , अय #रितिन जतय, जरपासि- 
तेन कालुष्य, असन्निधापितेन दी्जन्यन, अनाल्नेन 


दुगाचारण, अरीग्‌- 
तेल श्रोत्रियतया. अभ्यितेन दात॒तया, माध्ितेन 


जानृतया, लग्ितरतेन 
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कादयो रामराप्रेनि पठन्ति प्रथमाक्षरशून्या श्रपि, न केवल दान्तस्थिति- 
हारिण पद्मकापविद्धा आरक्षको-लासिन पृष्करामृष्टशिरप्तौो हरन्ति कु- 
ञ्जरा गतान्तवर्णां अपि। तदियमतिशेते शेपराजङमशेषराजकाह्लादिनी 
पातालपूरी तथा मरुत्वता पानिताम्‌ अमरावतीम्‌ । 


कृष्ण --( सहर्षम्‌ } अहह । त्वरिततरमेव निरमाथि विचित्रकर्मणा विग्वकर्मणा 
स्वनिमितिषर्वस्वमिय पु । यस्या च~ क्वचिदाहितग्नि-विततागिनिवहुलधू- 
ससौरमलोभश्रमदमरविमानसम्भूते व्योम्नि मञ्चरद्धूवनमणिमरीचिसव- 
लनया दयावापृथिव्योव्यत्यय के न मन्वते जना । अभूमिरियमचिन्त्यतया 
मनसोऽनास्पद दुनिरीकष्यतया चक्षुषोरनाघ्रया, गन्धग्राचुर्यादिनास्वाया, 
रसाधिक्यादम्यव्या बहुलकलकलेनास्दृश्याऽनेकविधस्पर्णेन वाचारम्भणीयाऽपि 
वाचामगोचरा, जच्ध्यापि स्वभ्रकीगा त, न नयत्ति वेदान्तभरद्धीवं निवृत्तिम्‌ + 


कनकचण्ड -- दत पञ्यतु देवो हिन्दोलनलीलाक्लना ललनाया । 
कृष्ण --( विनोक्य ) अहह । 


घम्मिट्लोद्रान्तमललीपरिमलपटलोद तपुष्पन्धयालौ -\ 
गुज्जासञ्जाततानप्रसरवितरणाभिन्नगानप्रपञ्च । 
भूमिन्यस्तेकपादग्यतिकरणरणन्मञ्जुमञ्जीरमस्या , ! 
कस्पान्त पञ्चदाणप्रणयि वितनृते नव दोलाविलास 1 


{ सवित्रम्‌ ) 


पादद्रन्दपराहताहवदिव पद्धरुहाक्षी महु , 
कार द्धारममन्ददोलनरसव्यासद्धबद्धादरा । 
भूय" प्रक्षणकोौतुकोत्करगसादसावतसायित- 
व्यावत्गन्मणिकरुण्डलच्‌ तिरिय धत्ते किम्‌ ट्‌ग्रीयिक्ाम्‌ ॥६।। 


कनकचण्ड ---ठते,ऽपि वणिक्रूपथे पृच्जिताना मृगमदधनमारकेणराणा परिमलपटलमिलदः- 
लि वलहनीलपटीप्रावृते मस्वरन्मस्नानके कुरद्भता रम्भाप्रत्रीडता काण्मी- 
रक्षे तनास्च लम्निना । इनोऽपि न कया वागरा,यत वारविलानिन्या युव 
निवहदानायुवगस्य ! उनोऽपि परम्परासक्तप्रो -- 


य्‌नोर्जयत्ति सराग कौतुकवागल्िचित्तात्मस्तम्भवयो \ 


६८ 


श्रीदामर्च्तिम्‌ 





दसिद-चाउस्समहूसम्मि विचिह-र्थण केपरकुसुमुक्क रपकडिदसुरहिरिम्मि 
देवगणास ससह री-सहस्स-कर-अल-कालिद-चिविहोवह्‌ रभायणम्मि पो 
म्मराअमडञम्मि मज्जञत्यल - विलविदकणञ - सिखलावलविअ छम्मासमो 
तारुलिल्लपच्छद ~ पडच्छादिद - विविदह्‌-गुघछठदसथण्णपेरत-रजणपज्जको भअ 
पाससछ्द मोत्तियोवधाणसठविदपुद्रौ विविहुभृषणणविष्ुरिददार दुरालोओो 
उव्वसीरूव धिक्कारणीएु रमणीए सह॒ आलवतो मुक्कतेजो सतिपुजिदौ 
ण तेल्लोकपहावो पुरिसो दीसद्‌ 1 


[ वयस्य, पश्य । द्योर्भागयो द्विवर्कर्णाभरणरत्नलक्ष्मीमूलावष्टभ्धितम- 
हीतलमिव भूपणोत्रभावुराद्ध भासुराद्धमिवं मधघ्पागारे प्रभासवन्त 
सोत्तस्वलितकवाङ्खौ समुल्लसित्तशीपेष्पशिख दलित हा रलतारल्जत्त दर्शनी- 
यशि .मिव वचिस्तारयन्त वनिताकदम्ब ष्ये \ पुरतोऽपि मरकतमणिकु- 
दिमोच्छलितजलयन्त्रनिष्कमत्‌सीत्का 1सारर्दशितिप्रावृणुमहोत्सवे विविधर- 
त्नकेस रकुसुमोत्करप्रकटितसुरभिते देवाद्धनासरशसद्च री सहखक रतलकलित- 
विविधोपचारभाजने पद्मरागमण्डपे मध्यस्यन्विलम्विकनकम्थद्धलावलम्बि- 
तपण्मासकमुक्ताफलमत्‌प्रच्छदपद्यच्छादितविव्रिध्गुच्छच्छविसच्छनत येन्तरत्न-- 
पय द्खोभयपाण्वं मौक्तिकोपधानसस्थापितपृष्ठ विविधभूपणच्छविच्ुरिततया 
दुरालोक उववशीरूप धिक्कारयन्या रमण्या हालयन्‌ मुक्ततेजो राणिपु- 
जिजततो ननु त्रैलोक्यप्रभाव पुर्पो इश्यते) 


कृष्ण --( निपुण चिलोक्य }) वयस्थ, ननु श्रीदामाऽयम्‌ 1 


विदूपक ---अच्चरिअ अच्चरिअ । तस्स तरिसरूवस्प वि एरिसो पभाणिवेसो त्थि । अहवा 


कट 


णाद ~ [ आदचर्यमाद्चयंम्‌ । तस्य ताद्शरूपस्याप्येताद्छ प्रभानिवेषोऽस्ति 
अथवा जातम्‌ ( सस्कृतर्माश्ित्य ) 


ग्रनया हिश्निया योन स्वभावदयं, 
परसयोगान्न यो ग्नो गृरुताम्‌ । 
छन्द शाश्च इवारिपन्नन्त्योऽपि, 
लघुगुर्‌ प्रियते 1! १३॥ 


कृप्ण --यभ्रात्य वयस्य 1 तद्भवतु तावदुपमर्पाम 1 ( इति सर्वे परिकामन्ति } 


( नन प्रविणःत यथरानिदिष्ट श्रीदामा वगुमती पाश्वम्विनमुवणपयद्धि- 
कामौना नलितौ विभक्नच्च परिवार । ) 


पञ्चमोऽद्ु ६५ 


वसुमती -{-अज्जउत्त; णलिणीए उवद्िद्ुस्स गोरीवदस्स केरिसो माहप्पो ज मित्तवर 
पत्यिदेसु वि तुम्हेसु उअकरज्जम्मि वि विमूरतेसु त्िणा अरीदो उदूदो- 
वरो सदीसडज्जेव्व । गोरीए उण तुम्हा पनच्छाहिच्चिअ एरिसा रइ्दा 
सिरीए सभारो । [ आयेपुच्र, नलिन्युपदिष्टस्य गौरीव्रतस्य कीद्ण माहा- 
स्म्य यन्मित्रगृहुप्रस्थितेष्वपि युष्मासु उपकार्येऽस्मिन्‌ विस्मृतेपु तयाचरित 

| उचित व्यवहार सन्दए्यत एवे। गौर्या पून युष्मान्‌ प्रस्थाप्य ईदष 
रचिता श्रिय सम्भारा | 


नलिनी ~ ( सगर्वम्‌ ) हला, कह णु तत्तहोदी वण्णिज्जई्‌ । जाए प्पसाएण तेत्लो- 
क्क सक्को रख्खद्‌, दासरहिणा वित च्चेअ आराहूडअ समण्णातिही किदो 
दसमुहो 1 अण्ण त्रि तीए घसाएण च्चिअ दुवेवि लोभा करगलालोञा 
होति 1 [ सखि, क्यनु तत्रभवती व्यते । यस्या प्रसादेन त्रैलोक्य एकरौ 
रक्षति, दाशरथिनापि तमेवाराध्य शमनात्तिथि कृतः दशमुख । अन्यदपि- 
तस्या प्रसादेनैव द्वावपि लोकौ करतलालोकौ भवत । ] 


( श्रीदामा अश्रुतमिव अनन्यादिचन्तयन्तो मा'मित्यादि पठति ) 


वसुमतौ --ण भवामि गोरीवदस्स केरिसो मादप्पौ त्ति [ननु भणामि गौरीव्र- 
। ` । तस्य कीर माहात्म्यम्‌ इति } | 


॥ ॥ 

श्रीदामा --भयि मूटे, यस्य वाड मात्रलियभितचराचरजगज्जननकन्दस्प्रोपनिषन्मागधीवि- 
धीयमानयश प्रणस्तेरादिपुस्पस्य पुम्पोत्तमस्य मायाया गौर्या माहात्म्याति- 
शयो वण्यते । भवत्या न ज्ञायते तस्म माहात्म्यम्‌ । 

१ {7 4 ^ । भ 

. चसुमती जड , एत्व तुम्हे दास्म गदा वि कहे ण कण्डेण सभविहा। इह्‌ च्चे 

त, -परत्तो हदालालो । [ यद्येव भवन्‌ द्वारका गतो ऽपि कथ न कृष्णेन स- 
म्भावित, इहव प्रवृत्तो हालाहल । | 

श्रीदामा --( सम्मितम्‌ ) मर्वत्र विपरीत एव ग्रह॒ स्वरीपिशाचीनाम्‌ । अयि मूग्षे, 


४ (4 च वो ् ५५ ह 
गजत्ति घनो न वषंति वर्षति नो गर्जति प्रथितम्‌ । 
जल्पति न चोपकरुरुते जन उपकुरुते न जल्पति कदापि ।! १४ ॥ 


-तन्ने जानामि ताद्णाना महाणयाना चरितानुवन्धम्‌ । 
( सानन्दमात्मगतम्‌ ) 


श्रगृह्ुन्‌ पिप्पलास्वष्द भाति यो भासवत्थपि । 


६६ श्रीदामर्चा तम्‌ 


जगन्ति त जनो जातु कथ जानातु पामर. ।१५॥ 


( इति सरोमाञ्च ध्यायस्तिष्ठति ) 


नलिनी सहि, सच्च चेअ । ज वेदक्षत्य सच्ववारेहि पुरिमेहि भणिद | सखि.सत्य- 
मेव । यद्रेदशास्त्र॒ सत्यवादिना पुरपेण भणितम्‌ । | ( इत्यक्ष्णा वारयति ) 


वसुमती --अद्यारिसाण इत्थिभआजणाण तत्थ वि असच्च च्चेअ । 
[ अस्मादशाना स्व्रीजनाना तथ्यमपि असलत्यमेव । | ( इत्युभे सस्मित मिक 
विलोकयत ) 


कृष्ण- --( उपसृत्य सस्नेह श्वीदामानमवलोक्य च }} 


स्वाद्ख॒ गततस्पृहतया निगृहीतसत्त्व-- 

मद्ध प्रपन्नविभवात्‌ सरजोभियोगम्‌ । 
तस्मादमुष्य जुचिहान्तविनिमितेव, 

सलक्ष्यते हरिविरञ्विमयीव मूरति ॥ १६।४ 


विदूषक --पोहेण वद्ढावेसि । मारिसस्स वि दुल्लहम्मि ब धुम सक्त घरिणिभ्मि र्‌ 
भोअणमि तम दीसइ, ता अह वि वह्यविण्डुमहेरमओ उजेव्व । | पृथुकेन 
वर्द्ापयसि । मादशस्यापि दुलभ वन्यो सत्त्व गृहिण्या रज॒ भोजने तम ॒दए्यते, 
तदहमपि ब्रह्विष्णुमहेश्वरमय एव । | 


सत्यभामा --अनज्जउत्त, धरिणी गेण्टिभच्चेअ पज्जके उवविटरो एसो ता बलिअ य्खु 
एदाण णेहो हृविस्सदित्ति तक्केमि । | यंपु, गृहिणी गृहीत्वौव पर्य- 
दु उपविष्टस्तद्‌ बलीययान्‌ खलु स्नेह एतयोभ विप्यतीति तकंयामि । | 


कृष्ण -तिमत्र वक्तव्यम्‌ । 


पोडशसहस्रवनितासन्दानितमन्मथस्य मे चुतनो। 
तृप्तिनं चेत्‌ कथ स्यादेककलत्रस्य वापुस ।! १७॥ 


कवचिद्टनितालाघवमपि तरलयति पुरुपम्‌ । तञ्च यथा त्वमेव तुनसी प्रत्य 
भ्यघा - 

पादे निपतसि कण्ठे विलम्बसे श्रयसि तस्य मूरानिम्‌ । 

सरम्भ एव यदि ते त्रुननि कियानस्तु चेतनवतीनाम्‌ ।। १८॥।। एति । 


पञ्चम [धि ५ 


शोदामा -{ विलोक्य) अये भरियवयस्मोमे देनकीसुनु । ( इति सरनस पम्‌ 1 
वतीयं कप्णमालिड म्य पये उपव सयति ) 
वचुमती --एहि वहिगिएु , मन नैज जारोरैमु । [ एहि भभिनिके, मञ्चमेव रोहस्व 
इति सलग मटोपविशति । इतरे ययोचिनमुपविलन्ति । श्ीकृष्णश्रीदामाौ 
मिय॒ कुशलानामयप्रष्न कुरुत. । ) 


ध 


विदृषरू- --वसरस्स, दाणि वि कि नूसल पुच्छीोजदि । गलिवाई्‌ अच्छिञआई्‌ वि पढम 
व पल्लवनवाई्‌ अगञाइ, ता पज्जत्यलक्खणो ति एसो दीमई्‌ 1 [ वयस्य, 
इदानीमपि क्रि कुशल पुर्ख्य्‌ने । पलिनोन्यक्षीणि प्रथम त्रपावतामद्धानि, 
तन्‌ प्येन्तलक्षण ट्व प्यते 1] 


श्रीदामा --मारायण , कि ब्रूषे । 


पस्त दौगत्य पयंस्तो मे शरीरसादद्च । 
छृपथा कसद्विपतो नरोऽपि परंस्ततामेतु \\ १६॥ 


( वसुमती प्रति ) ब्राह्मणि, वन्दस्व गोषीपने मत्यभामदिनप्राण्च पादरास्जम्‌ । 
( वमुम्नौ नया कर्नुमिन्छति } षग्णमत्यनामे ता निवार्यासिन्दामीति 


तस्या पादयो पतन ।) 


वसुमत --अदिद लदेद । [ अभीप्ठ लभस्व] (यनि नयोरासिपमनियो जयति ) 


श्रीदामा -कः कोञत भो 1 
( प्रविष्य प्रनीहारी) 


भरतीह्ारौ --अज्ज, णाषु अगुजाणादि । | आर्ये, आजानुजागीटि। ) 


श्रीदामा --त्रेयतनि, ममाजया वरटि गायम्‌ । 'जनिविनतर्यातिगनागनुषाहर' । उति । 


प्रतीहारी ---ज अज्जो सआणदरदी | यदायंजज्ञापयति | ( निकारा }) ( नेत प्रविक्ति 
परार्यवतनामरणोऽनृजीविननरग्तीपद्धीयमोणयमयपिकिरणी मानव । ) 

गालव --( विनोदय) कथ भगवता वासुल्वरय वरितिरया नो रीण तायगाहना"- 
पदरणानि (विपिन) किमन्य [ननािलनारतनननामेनृतव्यानुग 
सविधानक्‌ स्वन्‌ । जथवा यकोषहतनमाचाययि निवदयामि । ( वि पारा 
मति) 


दत श्रीदामचरितम 
विदूषक -- ( गालव विलोक्य ) अम्हे । एसो वि णडीण पृहुवद्ढाओ विज पृफालिभ- 
-हलहलो दीसइ । [ अहौ । एपोऽपि नटीना पृष्ठवाहक इव प्रस्फालित- 
कलकलो द्यते । | 
॥ ( मालव श्रीदामकर्णे एवमेव कथयति )} 


श्रीदामा-- ८ सावज्ञम्‌ ) अलमिदानी ^ क्ण॑व्तिनतेनेन । तदुपकलयोपाहृतम्‌ । 
( गालवे कृष्णश्रीदाम्नोरन्तराले सविधानक स्थापयति ।) ,,4 
शीदामा -- ` कतिपयपृथुकंरवापितोऽह्‌, । 
त्रिभुवनवेभवयारगा विभूत्तिम्‌ ! ~ ` 
इति कमलविलोचन श्रतीत , 
पुनरिदमदिघ्रयुगे तवभ्पेयामि ॥ २९ -- ~; , ॥ 


(इति कृर्णायानच्यं रत्नानि वसनानि चापेय । वसुमृतीहस्तेन सत्यभामा- 


1 


[चै 


देव्यै च।) । । 


< 


विदूषक --(कनकचण्ड प्रति) ता फंड कह ण कहीभदि जो जस्स भरद)रो तस्सत्ति। 
अम्हारिसो ण पर भरइ अह्‌ ण परेण भरिज्जंद्‌ । | तत्‌ स्फुट ध न॒ कथ्यते 


॥ 
यो यस्य भरति स तस्य इति । अस्माद्णो न पर भरति अह न परेण भये । |] -ष 


{ श्रीदामा सस्मित विदूपकाय कनकचण्डाय च वसन भूगान्यववत् } ` ) 
॥ ॥ = (शि 
कृष्ण -- वयस्य , 
् | हि| छ 7) 
स्ति वभवोत्कर--विलोकनेनाज्चितानन्द. } 
पुणंशशिदक्ञंनधितसुधोर्दाध हन्त / होष्यः. ॥ २१५ 


तत्‌ त्वद्वैभवाशत्रिभागमावङ क्षमाणे स्थान एवास्मिन्‌ जनेऽयमभिंयोग ए 
( इति श्रीदामहस्तादावज्य सवं प्रतीच्छति )} 
1 
श्रीदामा ---( स्वगत सगद्‌ गदम्‌ ) 
॥ भि) 


श्रुतिसौमन्तसिन्दूरीकृतपादाव्जरेणुना 1 
रम्यते देवदेवेन त्वयापीतरलोकवत्‌ । २२11 1 


( प्रकाणम्‌ ) युज्यते त्वयि मर्वोऽपि स्नेटकमापक्रम । 


ष्प्ण -- किन्ते मूय प्रियमुपकरोमि 1 


पञ्चमो ल 
-पञ्चमोऽदधु, ६६ 
श्री वयस्य, इत परमपि प्रियमस्ति । पश्य भवता - 
श्राङेगवात्‌ प्रणयभाजनता गतोऽसौ, 
सीत कथापथमथपस्य दरिद्रभावः । 
श्रारोपितो घनवता धुरि सम्भ्रमेण, 
लोकयी व्यरचि चास्य करस्थितंव ॥ २३॥ 


तथापीदमस्तु ~ भरतवाक्यम्‌ -- 


राज्ञा दन्दरपरिक्षयेण भवता राजन्वती मेदिनी, 

काले वारिधरावलि कलयता धाराप्रसारादरम्‌ । 

धर्म्ये कर्मणि , सम्प्रति प्रकृतयो चद्धानुरागोत्कर, 

शरमेर्चि प्रभजन्तु यान्तु विलय वंधक्रियादूपफा, ॥ २४॥ 


प्रपि च - 


पायम्पायमिमा भजन्तु कवयो नेतिम्पवृत्ति भुचि, 


स्फीता 'दीक्षितसामराज'विदुष मुक्तौ सुधारयन्दिनी" । 
किल्चाश्ावनिताकपोलफलके पारीरपत्रावसी -- 
लीलामञ्चतरु कीतिरिन्दुजयिनीमानन्वगायप्रनौ ॥ २५५ 


[ इति निष्कान्ता, स्व | 
इति पञ्चमोऽद्धु 1 


रसिका रसयन्त्विमा ईति मधुपा मञ्जूमिवास्रमञ्जरीम्‌ । 
कलयन्तु न जार दृपणग्रह्िला वेदभिचान्त्यजातय, ॥। २६ ॥ 


11 इति दीक्षितनरहरिमूत्‌- दीक्षितमामराजटृत 
श्रीदामचरित नाम नाटक समाप्तम्‌" ॥ 


नान  -न 
१ शाके १६४५ वणायणरुक्वप्रनिषदि स्धिरोदुगारिसवन्रे ममाप्नो- 


श्रीद 


रित 


नु मणि 1 
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